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प्रः स्त्व ना 


कौटुम्बिक जीवनमें लोग जितने पास्‌ पाल ग्ल ह उतने 
हो पालपाछल वहां नरक ओर स्वम भी रते ह । कङाहीनता, अवि- 
वेक ओर असंयम अच्छेसे अच्छे सम्पन्न धरां ते म नरक 
वनखकता हे । र जोवनकला, विवेकं ओर खंयम से गगोव ओर 
` विषज्न घें में मी म्व का निमाण दोसकता है । ऽन चित्रां 
पद्ने से सरत सते पता ङ्ग सकता दै किएक ही परिस्थिति सें 
किम प्रकार शोघ्रनासे नरक का निमाण होता है ओर किसप्रकार 
शीध्रठा से स्वगं का निमाण होता है) 


संगम स ये चिन्न धीरे धीरे तीन वषे मे कुछ अधिक्‌ 


समय तक निकलने रदे ह । कुछ चिन्न संगम मं नरी निकट 


याये । इन चिन्नो से बहुत लोग प्रभावित हए । संगम क। प्रायः 


तरप होगया है; सचमुच नरक का स्वग -बनगया दै । क नार 
एकांकी नाटक के रूप में ये मंच पर खेले गये ।  ओौर ददी पर 
इनका बहुत बड़) प्रभाव पड़ा । बहुतः से पन्रोने इन चिन्नी को उद्र 
री किय । कुल पपे मे ऽन॒का अनुवाद भी छपा । इस अकार इन 
चिन्न चे बहुन से कुटुम्बो ने छाम उटाया ह । बहुत दिनों से यह 
भंग बहुत रोगों की तग्फसे आग्हीथी करिये चित्र एक सी 
चुस्त काकार छापे जाय जिससे घर घर मँ ण्क साश्र पद जासक 
अर हर एक छटुम्ब नरक से, निकल कर स्वभे मेँ प्रवेश करे । 
विवाह ॐ समय हर एक वर वधू कौ अधिकं से अधिक 
-पयोमी यदि कोई बस्तु ट देन योग्य ह तो यड पुप्तक है । इस 
पुस्तकके पद्ने से. कौटुम्विक जीवन को सुखश्चान्तिमय वनानेमे 
बहूत मदद मिरेगी । . . ५: १.17 
जिस दृष्िकोणसे ये चिन्न लिखे गये है व्र दृष्टिकोण 
त्क दहो &। जेता कि मैने एक गीत्‌ म व्यक्त किया है. | 
्मैयेतूत्‌ दुर दटाये,तूमैरयैतु गायं” 


जहाज मैहःत्‌ त्‌ है, इत प्रकार मेदभाव जोर पर दहै वदा. नरक 
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हर एक पाठक नरक स्वम के चिन्न की बाद टचेखा कर्ता. था । 
बहतो ने मुदे लिखा कि इन चि्नों के पढने से हमारे प्रर का काया 


"शि 
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। जडांमैत्‌ भै, अभरत्‌ जैद इस प्रकार का अभेदभावं जोर पर 
वडास्वग है ' खपे चित इती दृष्टिकोणसे लिखिगयेहै। फिर 
भरी पुनरुक्ति, नदीं माम होती । किन्तु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में 
त॒था भन्न भिन्न सम्बन्धो मै जेद्भाव ओर अभेदभाव का चित्र 
जसा बनता उससे : चिन्नी मे एक तरह कौ नवीनता माद्ूम 
दोती ह, उपयोगिता मण्टूम होती दै । `` 

द एक अनोखे ठंग का कथा सारित्य है, जो सच्चा ध्म- 
शाख यी कड जासकता है । क्योकि यद कतेव्याकर्तैव्य क्रा ठकं 
पथदशेन करता ह । घमा के लामप्र अदिसा सत्य हमान 
आदि के सामान्य गीतोंका कां अथंनदीं।ये तौ धर्मशाश्च की 
वणेमाला है । वणेमाला जरूर होनेपर भी वह शिदुवर्गायथि . पाल्य 
क्रमहीदहै। जसे रिशुवर्गायि पाठ्यक्रम से कोड रिक्चित नदं 
कद्‌] जासकता उसो प्रकार अदिंसा आदि के गीतों से कोई धर्मज्ञ 
नहीं कहा जासकत। । जरूग्त है उन्हुं जीवन में उतारते समय 
आनेवाल्टी उरश्चनों को सुलश्चाने को । साथ ही यह भी समञ्चना 
चाहिये क्रि धमं का क्षेत्र मन्दिर मसजिद आदि नहीं है जन्तु 
बाजार ओर घर ह | वाजार मेँ तथा समाजमें भो मनुष्य अपने 
अधार्मिक जीवन को छपा ठेता है । उसके धमं की ठीक प्रखं 
होती है घर मे, उयक्तिगत जीवन के क्षेत्र में । ओर उसी से उदयक्रा 
जीवन वास्तवमे सुखी या दुःखी बनता ह । जो व्यक्तिगत जीवनम 
धरमौत्मा है उसे सामाजिक जीव्रनमे धमोत्मा बनते देर नहीं 
छगती । इस प्रकार ये नरक स्वगं के चित्र धमं के वास्तविक हप 
करो जीवन के महत्वपूणे भागो मँ प्रगट करते हे । मुञ्चे जआशाहै कि 
इनको पद्ने से घर के आधे से अधिक दुःख दुर होजा्येगे ओौर सुख 
दूने होजाथगे । इस दृष्टि से यह पुम्तक प्रत्येक घर मे पहुंचना 
चादिये ओर कुटुम्ब के हर व्यक्ति को, पति पत्नी को, तथा सभी 

त्री पुरुषों को बार बार पटना चाहिये । ॑ | 

९ अका ११९५९ ` सत्यभक्त , 

२-% - +£ सत्यान्रम वघ 
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नरक स्वगे के चित्र 





4 
१- द्ट्ज 
मरक 
वर का पिता-- इतना सा दहेज देकर आप मेरा अपमान 
4 हे [र्‌ रः ^~ ५ 
कर रहे है । बारात मे बहुतसे बडे बड़ आदमी आये हए है उनके 
सामने आप मेरो नाक काट रहे दै । 

६ कन्या का पिता- इसमे आपक्रा अपमान च्या हे ? इससे 
तो सिफं मेरी गरीबी सावित होती हे । मेरी गरीवी से मेरा अप- 
मान होगा, आपका अपमान क्यों होगा ! 

वर का पिता-- क्यों न होगा? मेने अपने ल्के की 
सादी एक मुक्छड कंगाल भिखारी से की हे यह्‌ क्या मेरा कम अप- 
मानद? | 

कन्या का पिता- जवान सम्हाठकर बोलिये ' युक्तड 
कगालरह् तो अपने घरका ह्र । आपके धर भौख मागन 
आङ तो न दीजियेगा। अभी तो सुक्रड्‌ कंगाल आप ही दिखाई 
देरहे है जो भीख मांगने मेरे द्वार पर खड हें । 

वर का पिता-- ( क्रोध से ओंढ चवाते हए ) हम भिखारी 

है ० स 9 है शे ~ 

है ? सौ बार नाक रगडने पर हम यां आये है । नदीं चादिये सञ्च 
एेसे भुकड की छ्डकी । 
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जन्या का पिता-- तो चके जाओ! एेसे भिखारी के घर 
मे हे भी ज्डकी नदीं देना । मैने मले घरमे छ्ड्की को सादा 
करने के लिये बुखाया था, अपना घर छटाने के लिये जीर {नखः 
न 4 ०० ^ € अ (= रं 
रियों के घर से लङ्की का जीवन ववोद्‌ करने के छ्य नह । 

वर का पिता-- लडकी करे साथ लडकीका दिम्सा न दोगे ! 

कन्या का पिता- लडकी को पाल पोसकर इतना बड) 

मो (~. < =+ [क ( गंप {> 

कर दिया, ओौर जिन्दगी भर दूसरों को सेवा के छ्य सीव 1द्थाः 
अव हिस्सा किस वादका! 

वर का पिता-- तो छ्ड्की को वच क्यों न दिया! 


कन्या का पिता-- मै आपके समान नीच नहीं ह्रं क 
सन्तान के दाम वसुन्छ करता फिरू ? 


वर का पिता-- ( चिल्लाकर ) मँ नीच हूं १ अच्छा देख गा 
अव तुम्हारी ल्डकी के साथ कोन शादी करता है । ( वर से ) चल 
रे चल ! फेसे असभ्य सुक्कड क यहां शादी नदीं करना हे ।( इसके 
वाद्‌ वर पक्ष के लोग कन्या पक्ष को गालि्योँ देने लगे । कन्या पक्ष 
वाके वर पक्ष को गायो देने खगे । कोई बर को खींचने ल्गेः 
कोड वर को पकड़ने खरो । नरक का तांडव होने खगा । ) 


१ 
स्वग 
वर का परिता यह क्या करते हँ आप ? आपने लड़की 
का पाटन पोषण करके हमारा घर बसादिया, यही कृपा क्याकम 
दै आपकी, फिर इस दहेज कौ क्या जरूरत हे ? 
| कन्या का पिता- दहेज मेँ कहां देरदा हं १ यह तो सन्मान 
के लिये पन्नं पुष्पं हे । - 
वर का पिता-- आपने लिखने पिराने ठहयने आदि की 
ठयरवम्थां की, यही सन्मान क्याकम दहै? सच पूङठाजायतो जप 





ककन्क अ +. अ. 
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पर इतना बरोल डालना भौ अन्याय हे । दूसरों का घर वसाने के 
ख्य जपने जो पन्द्रह वपं तक कन्या का पालन पोषण क्रिया यह्‌ 
निस्वाथं परोपक्रार दी इतना महान दे कि आप स्वयं पूञ्य हैँ । आप 
पर खिखाने पिलाने का बोञ्च डालना मी अन्याय दै । फिर अगर 
ङक भट दगा तो सुञ्चे पाप में ही इूबना पड़ेगा ? 


कन्या का पिता- इसमे पापक क्या बातदहै? पांच 
सात आद्मियों कौ दही तो आप बारात ठाये ह उनके ठहरने खाने 
पिलने का खचं ही कितना ? लोग तो सौ सौ आदमियों की बारात 
लाते हे । 

वर का पिता- लोग उपकारी पर अत्याचार करके नरक 
मे जाते दै तो मै क्यों जाऊ ? वारातमें दृल्टा सहित पांच व्यक्तियों 
से अधिक्रहौोनाहीन चाहिये। दो अदमी ञ्यादा आगये इसी का 
मुञ्चे खेद है । अव्र मै किसी तरह को मेंट या दहेज न र्‌ गा । 


कन्या का पिता-- पिता के धन मै यदि क्डकों का हक दे 
क [ष्‌ [8 ८.9 ५ 
थोड़ा बहुत ठ्डकी का भी हे । ठंडकौ धनहीन क्यों रहे ! 


वर का पिता- यह ठीक दहै । लड़को को धनहीन कदापि 
न रहना चाहिये । पर इसकी जिम्मेदारी कन्या के पिता पर नहीं, 
चरके पितापर दहै । जिस चरमे खी कवेन्य करती दहै उसी घरमे 
उसका अधिकार है ओर पूग अधिकार हे ओर स्वतन्न अधिकार 
हे। सो जो आभूपणमै लाया उसपर कन्या का पुरा अधिकार 
हे । इसकेसिवाय शखीधन पतिकासें जो भरा जाता हे उस॑पर 
उसका पूरा अधिकार है। इसके सिवाय घर खचं से वचने पर 
आमदनी में से भी थोडा बहुत हिस्सा उसे मिलता ही रहेगा, उस- 
पर उसका पूरा अधिकार होगा । ल्के को जैसा मिक्ता हे वेश्ता 


$ 


लडकी को भी मिलना चाद्ये पर सिना चाहिये घरपश्च से । 


कन्या का पिता-- आपकी पंडिताईके आने तो मेरी 
बोलती ही बन्द है । पर बारातियों को रुपया नारियल से टीका. 
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तो करने दीजिये । उने इतना समय दिया; यात्रा का कष उटाय; 
उसका बदला तो कैसे चुकाया जाखकता है पर॒ सन्मान के लिये 
रुपया नारियल देना जरूरी है । 

वर का पिता-- जरूरी दैतो वह मेरे लिये है, आपके 
ल्यि नहीं । बारात में जो छोग आये है उनका उपकार सुञ्चपर हे 
आपपर नहीं । आपके यहां जो मेहमान आये उनका उपकार आप- 
पर है, ओर मेरे यहां जो मेहमान आये उनक्रा उपकार मुश्चपर हे । 
उन्हे भेट देना होगी तो मै देदुंगां । अथवा काम पड्नेपर उनके 
यहां जाकर प्रव्युपकार कर दूंगा ? यों पहिले यँ उनके यहां जाकर 
णेरा उपकार कर भी चुका । इस प्रकार के परस्पर सहयोग का 
मिहनताना नदी चुकाय। जासकता । 


कन्या का पिता-- तकं मँ आपको जीतना मद्ये क्या वरह- 
स्पति को भी कठिन हे । पर मेरे चाहे अन्ध संस्कार किये, मुशे 
एेसा ख्गता है कि सन्मान की निशानी के रूपमे वरको तथा 
अन्य वारातियों कौ कुछ न कुछ देना चादिये । 


वर का पिता-- ठीक है, तो आप अपना बृद्धहट पूरा कर 
रीजलिये । बारातियों को रूपया तो न दीजिये क्योकि रुपया माप- 
तोल की चीज है, एक एक नारियल या कोई भी फ देदीजिये । 
वर जब आपको प्रणाम करे तव॒ अ।प वात्सल्य प्रदशेन के लिये 
कोई कपडा पुस्तक आदि चीज देसकते हे । हां ! वह बहुमूल्य न 
दोना चाहिये । आपके उपकारो के बोञ्चसे दम योदीदवे हए षै, 
ओर अधिक वोञ्च उठाने की हिम्मत हममे नहीं हे । 

इसप्रकार दहेज ओर मेटे दुकराईं जारही थीं ओर स्वगं 
कृ] च्रत्य होरहा था। 

१ चन्नी ११९५८५३. स. उदयराभि ३ बजे 
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२- प्रेम विवाह 
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र्ना प्रम विवाह क्यों किया ञ्ल मराई । सारी दुनिया 
दी उख्टगङ । 


पनि- किसकी दुनिया उलटगई ? तुम्हारी या मेरी ! 


पत्नी - तुम्हारी क्या उल्ट गई ? कुटुम्ब छ्रटा सेरा; बन्धन 
में पडो मेः पोजीशन गिरा मेरा । शादो के वाद्‌ तो तुम्हारो जंखे 
ह बदख्गड, रुख ही बदलगया । 


पति - क्या आंखे' बदलीं ? 

पत्नी - क्या नदीं बदला ? विवाह के पिठे तुम मेरा 
जितना आदर करते थे, जितना प्रेम बताते थे, उसका रातारा भी 
है अव? छोटे छोटे कामोंके ्यि हुक्म चलाना ओौर आंखें 


द्खाना सौख गये हो । पहिले मेरे इशारे पर नाचा करते धे, अव 
मुञ्चे दी इशारे पर नचाना चाहते हो ? ` 


पत्ति- तो क्या करू ? जिन्द्गीभर तुम्हारे इदारे पर 
नाचा करू ? 


पत्नी-- जो काम जिन्दगीभर नहीं कर सकते थे उसका 
टोग चार दिनिकेय्यिक्यों क्रिया था ज्लूहे ठोगमें मञ्चे स्यो 
फसाया था 


पति-ज्लूहादटोगमेराहीथा ? क्या तुम्हारा नहींथा ? 
दां गया वह आदर सत्कार ? कां गया वह सेवाभाव ? कहां 
गईं वह्‌ मुसकराहट ? कहां गया वह कटाक्ष ? सब तो खत्म 
मे नेको ओर बोक्चा टोनेको एक वे 
होगया । अवतो मे कमाकर लाने को ओर बोश्चादटोनेकोषए 
रहगया हू । 
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पतनी- वेक तो इतने दी अथेमे हो किसांद्‌की तरह 
गरजते हो, ओर किसी की कोई पवाह नदीं करते । वाको पद्‌ पद्‌ 
पर तुम्हारे व्यवहार से ठेला घमंड ओौर लापरवाही टपकती है जौ 
एक लोंडी को तरफ भी नदीं दिखाडईं जाती । अव जीवनम सुस 
कराहट रह दी कहां ग्ड दहैजो दिखाईदे। सेरा जीवन तो तुमनं 
धीरे धीरे बि्करुर इ्ुक्सा ही दिया हे । 
पति-- एेसी क्या आग लगादी मैने जिससे तुम्हारा जीवन 
अख्खगया 
पत्नी - क्या नहीं ख्गादौ ? इस विवाह से सेरे घरवा 
सव नाराज होगये । मेरी इस असहायता का तुम ओर तुम्दारे घर 
वाके खूव दुरुपयोग करते हैँ । मेरा गौरव नष्ट करते दै । आजमें 
एक एक पैसे को मुंहताज दं, चिन्दी चिन्दीको तरसतीरहं 
जानवरों की तरह खूखा सूखा खाती हू । ओौर सबसे बुरी वात 
तो यह हैकिशीलके वारे में तुस ईमानदार मीनदींहो। 
पति- अच्छातोमै वेवफाभी हूं ओौरजानवरमी ह 
अव तुम्हं क्या करना हे ? 
पत्नी - जानवर तो मँ वनचचुकी द्रं अव बेवफा मी वनना पड़ेगा । 
पाति -क्या तलाक दरोगी ! 
पत्नी- वह तो भाग्यमें बदादही है पर उसके परहिङेन 
जाने कितना नरक भोगना पडगा । 
पति- तुम मेरी जिन्दगी बबीद करोगी ! 
पत्नी - जव तुम मेरी जिन्दगी मे आग र्गा सके, तव क्या 
सञगकाथोडाभौ संक तु्हंन छ्गेगा ? तुमने मेरा पीर 
उजाड दिया ओर इस घर में आग लगादी । अव जलने के सिवाय 
कोई रास्ता नदीं हे । सौ जद्धंगी खूब जद्टूगी, इतना जद्गो कर 
उसकी रपरो मे जलानवाङे भौ जल जायं । 3 
( यह कती हई; अपने बाल नोंचती हु कमरे के वाहर 
चली जाती है। पति सिर पीटता हुभा जमीनपर धपसे गिर 


पडता हे । ) 





प्रम विवाह [ १३ 


1 क 9 क कक, 


स्वं 
पत्नी- ( पति को चिन्तामें वेढा हआ देखकर ) किस 
विचारमें वेठे हयो राजा! 
परति- कुछ नदीं, यों ही तम्दारे वारे मे छ विचार मन 
मे आगये ? १५ 
पत्नी- क्या विचार ? 
परति- यही कि तुमह मेरे लिए कितना त्याग करना पडा । 
तुम्डारे मातापिता आदि द्रृट गये । मेरी आर्थिक अवस्था ठीक न 
होने सं विवाह के समय ठीक से गहने कपड़े तक न ठेसका 
सखीन की कोड व्यवस्था तक न कर सका 
पत्नी- पर तम्हींतोसेरे खीधन हो; खञ्च ओर खरी 
की क्या जरूरत है ? 
पत्ति-सोतोह्ूंही, पर जसी गरीबी में जसा श्रमिक 
जीवन तम्हुं विताना पडता है, ओर विवाह के पहिङे जसा वेभव- 
मय जीवन त॒म्हारा था उसे विचारकर मुञ्चे बडाखेद होता हे 
पेसा टगता है कि मेरे द्वारा यह्‌ प्यार का अत्याचार होगया हे । 
पत्नी- प्यार तो अत्याचार करता ही है पर बह अव्या- 
चार होता है मोठा । क्योंकि आनन्द तो प्यार में दही रहता दै 
हिस वैभव के विलास में नहं । जिसे तम श्रमिकता कहते हो 
द तो प्यार के कारण आनन्द का खेल बनगदं हे 
प्रति- आनन्दं का खेल ! 
पत्नी- हां ! आनन्द्‌ का खेल । जव मै वतेन मल्ती ह 
ओर सेरे मना करने पर मी तम बतेन मल्ने मे मदद करने वेठ 
जाते हो, किसी भी कामम जब तस जल्दी साथीदार बनजाते 
हो; तव काम का कष भूल जाता है ओर सहयोग क! मजा मिलने 
लगता दहै । पेसी हालतमें काम श्रम केसे रह्‌ जायगा; वह्‌ तो खे 
वनजायगा । 
पति- ओर तसमभीतो मैरे काममे मदद्‌ करने लगती दौ । 
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पत्नी- पर तुम्हारे उपर दया करके न्दीःसदयोग का मजा 
द्टने के लिये । जिन्दगी मेँ जिन्हे खेक कहते हैँ वे आखिर हे क्या 
सहयोग का मजा द््टने के ल्यि क्रिय गयेश्रमदी तो है । लोग 
निरथंक सहयोग को खेल कदते हे हम साथंक सहयोग को खेल 
समश्चते है, उससे सहयोग का खेलपन थोडे ही चछा जाता हेः 
सिफ साधारण खलो को अपेक्षा उसका दजौ ही बदृजाता हे, 
क्योकि उसको उपयोगिता ब्रदृजाती हे । | 

 पत्ि- तुम तो बड़ी दारोनिक बनगई रानी ! 

पत्नी - जव तुम मेरी छाया पड़ने से मजदूर बनगये तव 
क्या तुम्हारी छाया पड़ने से मै दारोनिक न बन जाड गी !? 

पति- तुम्हारी छाया पड्ने से मै मजदूर क्यों वनूगा । 
तुमतो रसमय हौ इसलिये रसिक वनू'गा । 

पत्नी - रसिक तुम बनोगे क्यो, तम तो जन्मजात रसिक 
दो ही । लोग रसिकता मे कामिनी का श्यंगार करने लगते है पर 
तुम पत्नी के काम में हाथ बटाकर सव कामों को रसमय बना 
देते हो। 

पति- फिर भी अनुभव करता दह कि तुम्दारी क्षतिपूर्ति 
नहीं कर पाहा हू । इस विवाह से तुम्दारे पहर का सम्बन्ध 
टू गया इसका जुद्ये वडा खेद ह । एक तरह से तम दुटुम्बदीन 
टोगई हो । + 

पत्नौ - यह्‌ तो समाज का विधानदहीदहै कि छ्डकी का 
कुटुम्ब छ्रृटता ही हे । इसमें कुटुम्बदीनता का सवार क्या ह ! 
पत्नी के लिये सारी कोटुम्बिकताओं का निचोड तो पति है । 

पति- ओर पति के स्यि खारी कौटुम्िकताओं का निचोड 
पत्नी है । 

पत्नी- यह्‌ भौ ठोक कहा तुमने, एेसी दालतमे अपने 
खयि कुटुम्ब-दीनता का सवाल है ही नदीं । हां ! मातां पिता की 
नाराज्ी है, पर वेह क्षणिक है ओर स्नेह का परिणाम ह । 

पति- क्या वमह आशा है कि उनकी नाराजी चली 
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जायगी ? 

पत्नी- अपने आप तो न जायगी, परन्तु जव अपना 
लल सुखमय जीवन वे देखे गे; तव उनको नाराजी का कारण 
दूर होजायगा । उनकी नाराजी का कारण यह भ्रम है कि सैन 
उनको इच्छा न मानकर अपना जीवन बवीद कर ख्या है । वड़े. 
परिश्रम से पालीपोसी गई खन्तान की बवीदी की कल्पना से 
उनका नाराज होना स्वाभाविक है । इसके मूलमे उनका सन्तान- 
सेद ही हे । पर जव वे अपना सुखी संसार देखेंगे; ओर इस 
सफल जीवन को टेकर जव मँ उनकी सेवा मे उपस्थित होकर 
उनके चरणों पर अपना मस्तक रगङ़ दू'गी दव उनकी सारी 
नाराजौ पू जायगी । 


पति- बहुत सन्दर योजना है रानी तुम्हारी । अवतो हमें 
द कोरिर करनाहै कि अपना जीवन जल्दी से जल्दी 

सफल हो । 

पत्नी- जीवन तो सफल हे ही, सिफ उन्ह दिखने का ही 
काम वाकी दहे) 

पति- पर अपने पास दिखाने छायकं क्या है १ अपनी 
बेभवहीन अवस्था का तो तुमह पता हे ही । 

पत्नी ने मीठी घृणा के साथ सुसकराते हए कदा-हः 
वेमव क्या दिखाने कौ चीज दै ९ अपने पास है अनन्त प्रेम, टूट 
विश्वास ओर अखंड सहयोग । यह वैभव-शालियों को भी दुकुभ 
हे ओर देवताओं को भी दुखेभ हे । 
६२ बुधी ११६५८ ३. स. ता. ४-५-५८ 
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दूर से पति को आया देखकर पत्नी ओकर पठ्ग पर ठट 
गई ओर दीवार की तरफ मुंह कर छया । पति आथा ओर पत्नी 
को ठेटी देखकर कहा- 


पति - क्या होगया रानी साहवा को ? कमरे मे हिने 
ड़लने में दी इतनी थक्ावट आग कि दिन में परग पकडना पड़ा 1 

पत्नो- रानी साहा को जब तक्र मोत न आयगी तव तक 
होनेवाखा क्या है ? बेकार इतनो जल्दी आये ! दोस्तों मे ओर भी 
गपशप लङ़ाते ओर आधी रातको अति। घरवांदीदहेदही, जो 
मशीन को तरह घर को पेटी में बन्द्‌ रहकर दिनरात काम करती 
रहती हे । उसे धूमने फिरने या मनवदहखाव कौ क्या जरूरत है ! 
मरीन मे जान थोडे ही होती है । 


पति~ तो मेरी जान खालो, आजायगी मशीन सें जान। 
दिनभर रोदियों के स्यि आफिपस्में बेर कौ तरह जतो; अफलो 
के घर की वेगार भी करो ओर जव हारे थकरे घर छोटो तो सदानु- 
भूति को दो मीठी बाते सुनना तो दूर, यहां भौ मातम मनाने बैठ 
जाओ ! इधर रानी जी दिनभर तो सदेयियों के साथ हँसी के 
फ़ठ्वारे उड़ाती रहंगी ओर मुञ्चे आते देखा तो मातम छजायगा । 
फूटे करम ! 


पत्नो-- पटे करम हमारे ! दिनभर गूे रहकर बैल कौ 
तरह जुतना कदलाता हे हंसौ के फञ्बारे उडाना, ओर घडीभर क 
लिये जेलखाने से बाहर निकलने को इच्छा करना कहटाता / ह 
म।तम मनाना, अब करम कूटे नदी है तोक्याहै! 


पति-- हूं ! चरमं रहना जें रहनादहै। तो जर 
रै ओर तुम केरी दो । तो जेर छोडकर जने को क्रौन मना करता 


५ छ 
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हे ? जाओ न जहां जो चाहे । फिर न रहेगे पटे करम । 


पत्नी- वस ! इसी तरह जञ पर नमक छिडकना जानते 
हो । आंसू पोना तो दूर, आंखों में मिर्च श्चोक्ते हो । न जने इस 
कपाठमें क्या लिखि लाई थी, ( सिर पीट लेती दहै) किन अकेङे 
मे चेन, न दुकेठे में चेन । 

पति-- ( अपना सिर पीटकर ) तुम अपना सिर क्या 
फोडती हो; फूटने छयेक है सिर मेरा । जिसमें लिखा है कि दिन- 
भर जानवर कौ तरह जुत्‌ ओर रामको घर आङ तो नरकमें 
आङ | 

( भनभनाता हुआ दूसरे कमरे म चला जाता हे ) 

स्वगं 

| द्र से पति को आया देखकर पत्नी द्वार पर आग । 
चेहरे पर चिन्ता को छाया के साथ कुछ मुसकराहट थी । पति के 
आते ही पत्नी ने पति के हाथ का वेग लेलिया । ओर सदानुभूति 
से बोली-आज तो तुमह काफी जुतना पडा । 

पति- नहीं, आकफ्सिमे तो देर नदीं हृदं । परन्तु पता 
खगा कि मैनेजर साहब का छ्डका बीमार है इसख्यि सहानुभूति 
के छिगे उनके घर चला गया था । 

पत्नी- अच्छा किया दुःखम तौ शामिल होना ही 
चाहिये । अब लडके की कैसी तवियत हे ! 

पतति- ठीक हे ! एक हपते मे विलक्रु्ञ ठीक दहोजायगा । 
वहीं जरा देर होगई । मुञ्चे माम था नदीं, इसख्यि तुमसे क 
खका कि आज देर होजायगी । तुम्हं काफी चिन्ता होती होगी इसी 
चिन्ता से मेँ बेचैन था | 

पत्नी-- जब तक घर में नदीं लोट आते तव तकयोंही 
काफो चिन्ता रहती ह । परन्तु जिसं दिन देर होजाती है उसदिन 
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हृदय धुक धुक करने लगता है । 
पति-- अपनी चीज की बडी सम्हाल करती हो रानी | 
पत्नी-- चौज कदने से चिन्ता का ठीक माप नदीं दीस 
सकता । जो चीज प्राणों से भी अ्थादा कौमती दै उसक्रौ चिन्ता 
कितनी होती होगी. उसका अनुभव दहोयानदहो, पर अन्दाज तौ 
खग ही सकता हे । 


र पति-- अन्दाजतो दहै दही, पर अनुभव भी होता हे। 
जव तुमह पाहर्‌ जाना पडा था तवर अनुभवमी हजआथा। इसी- 
लिये तो तुम्दारी चिन्ताकेखयारसे मेरी बेचैनी वद्जाती हे । 
ओर जदां तक वनतादैदेएसे आने कीं भू नहीं करता । पर 
आज जक्मातदहीदेरीका कारण आगया। अरे! ये नये कपड 
जख्मारी के वाहर कैसे रक्चे है ? कहीं चलने को तैयारी हे क्या ? 

पत्नी- नदीं तो । ॑ 


पति- नहीं नदी, सुञ्चसे बात न छिपा । 


ओतो १ खास बात नदीं है । पहिङे सोचाथाकितुम 
जाजगे तो तुम्हं चाय पिराकर थोडा आराम कर लेने पर बाग 
म घूमने चखेगे। 


पति- तो जमो क्या बिगड़ गया? नेमे थो देर 
न । । 
जरूर हई है पर अभी भी घूमने लायक काफी समय है । 


वा पर आज तुम थे हुए हो । मेनेजर साह ॐ धर 

चक भी लगाना पडा । ओर लौटते समय तुमने तांगा भौ न 
किया | 

. _ प्रत-तागादृंटृने ओर ठदराने मे जितना समय लगता 

उतने मेतोषर दही आगया। समय की छ वचत तो थी नहीं, 


[क 


फिर तांगा करके क्या करता ए 
पत्नी- हु ! तुम्दं अकेङे मँ जल्दी तांगा मिलता ही नदी, 
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च म साथ रहती द्र तव जरूर मिल्जाता है ! क्या मने की बात 
वनाते हो ? 


\ पति ने युसकराकर कहा-- यह तो अपना अपना भाग्य 
है ! तम्हारे इस चांद से ललाटे कलंक तो नहीं है पर तांगा 
मिलने कौ लिखावदं जरूर गदौ ठह 11. 1 


पत्नी- चलो रहने दो । जल्दी तांगा न मिला था तो जरा 
द्र ही होती । पैरों को आराम तो मिलता । थकावट तो न होती । 

पति- मेरे पैरों को थकावट नहीं होती रानी, थकावर 
दोती है सिर को, आंखो को ओर उ गलियों को । पैर तो तलि वेठे 
यों दी अक्ड से जाते है इसल्यि अधिक से अधिक चलने कौ जी 
चाहता हे । 


पत्नी- तो मेँतेठ छातीहूं। जरा सिरका मालिश कर 
| 


पति- उसकी जरूरत नदीं है रानी, बीच बीच में त्म्हारी 
याद्‌ करत[ रहता हू, इससे सिर को थकरावट दूर होजाती है † घर 
आकर तुम्हं देखते दी आंखों की थकावट दूर होजाती है, ओर 
भूमते समय जव तुम मेरी उंगछ्िया पकड़ ठेती हो तब उ गलियों 
कौ थकावट दूर होजाती है । ओर तुम्हारे साथ धुमनेसे पैसों की 
अकड्‌ निकल जाती है । 

पत्नी- तुम महाकवि कव से बनगये ! 


पति- मुञ्चे महाकत्रि वनने कौ जरूरत नदीं है । जिन्हे 
मन की प्यास कल्पना से वुद्चाना पडती हो वे बने कवि या महाः 
कवि । मै तो अनुभव की बात कता हं । बह यदि कविता है तो 
सेकडां कवि उसपर न्यौदछावर दै । क्योकि मनमर कल्पना से 


+ के 


देती 


१, 


ण 


# 1 


हि) 


तोले भर वास्तविकता का मूल्य अधिक हे । 
पत्नी- अव तुम दादोनिक भी बनगये, पर तुम्दूं दारौनिक्‌ 
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न करहरी । कवि हो, पर कवि मी न कर्हुगी । तुम मेरे देवता हो । 
कवि ओर दानिक से वदृकर, बहुत वद्‌कर । 
४ पति यह ठीक है । जव देवी को पागया द्रं तब देवता 
हर दी । पर अव देर न लगाना चादिये। देवदेवी को विहार को 
निकल पड्ना चादिये । लाओ, मैं तुम्दं नई साडी पिना दू । 

पौ पत्नी-- क्या यें गुदिया ह जो अपनी साडी भी नदीं पदिन 
सकती ! 


पति-- गुदिया होने का सवाल नदीं है, गुडिया सजाने 
का मजा टन का सवाछ हे । 


पत्नी-तो गुडा गुडी को शादी भी खेखना पड़ेगी । 


पति-हमारी तम्दारी तो हर दिन शादी है ओर हर 
दिन सुहागरात हे । 


_  दोनोंकी हंसी को गंज से कमरा खिल उठा; मानों देव- 
ताज नं एर बरसादिये हों । | 
९ मम्म शी ११९५५ 


४- तुलना 
नरक 
पतनी दिनभर किताच ही पदृते रहोगे, क्य दू 
कराम धन्धा नहीं है ! ते रहोगे, क्या कोहं दूसरा 


पति दिनरात वेर से भी यादा जुते रने ऊ सिवाय 
लिव मे ओर दहै दही क्या? घड़ीभर को किताब ठेटी तो तुम्हारी 
आंखों मे वह भी खटक गड । 


पत्नी- किताव पदृने को कौन मना करता है ? जरा 
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वच्चो को सम्दालने का काम आया तो उसी समय किताव केकर 
बेठगये ? आखिर ठेसी क्या कमाई देरही दै किताब ? 

पति- कमाई क्या देगी ? वह तो यद वतारही है कि सै 
कितना अभागा दरू । 

पत्नी तुम्हारी जीवनी कव से छपने लगी इन किताबें ! 

पति-- मेरी क्या जीवनी छ्पेगी ? पर जिनकी जीवनी 
छपी ह उन्द देखकर ह यह्‌ पता रगजाता है कि मे कितना 
अभागा! | 

पत्नी - किसने द्ट्टछ्िया तुम्हारा भाग्य; जिससे तुम 

अभागे होगये ? ओर जीवनी छपनेवालों के किस भाग्य से तुम्हें 
ईष्यां होने लगी ? 

पति--उनका भाग्य हे उनकी सती सुरोर नम्र पत्नी ॐ 
के कारण । सीताजी नेराम जी के पीडे महल छोडदिये, जंगल 
मे भटकीं, सम्राट रावण के वमव को दुकराया; जौर दिनरात राम- 
नाम॒ जपा, इतने पर भी जव रामजी ने उन्हें त्याग दिया त्तव भी 
उनने चू नदीं कौ । इस दृष्टि से जव मै अपने को देखता दहं तो 
विख्छरुल अभागा पाता हू । 

पत्नी--ओर मे भौ अपने को अभागिनी पाती हू । 
दुनिया को खुशौ के छ्यि ओर मयादा के पलन के लिये राम जी 
ने सीताजीके साथ नजो भी व्यवहार कियादहो पर हृदयके सि हा- 
सन पर सद्‌ा विठाये रक्खा । यहां तक कि जव यज्ञ मे पत्नी की 
जरूरत मालूम हृं, तो भी उनने दूसरी पत्नी नदीं की, ओर सीता 
जी की सोने की मूतिं बनवाकर उसे ही विराजमान किया। राम 
जी के कारण सीता जीकानाम अमर होगया, आजभी दुनिया सीता- 
राम सीताराम काजापकरती है । पहिले सीताजी का नामलेती है। 
पर तुम्हारे कारण मुञ्चे कौन पषछछनेवाला है ? मेरा नाम कौन ञेने- 
वाला हे १ बल्कि मेरे न दोनेपर त॒म क्या करोगे इसकी याद से 
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ही ठंडी दोजाती हू । तुम कितने ही बड़े अभागी क्यों न रहो पर 
मै तुमसे अधिक अभागिनी हू यह ब्रात साफ हे । क्या करू 
परमात्मा मौत नहीं मेजता इसलिये जीना पडता हैः; सो जिन्दगी 
टोरहदी हू । | 
. यह. कट्कर पत्नी सुह फुखाकर दूसरे कमरे मे चरी गई 
पति ने किताव सिर से मोरली । नरक दोनों का दम घोंटने लगा । 
॥६- 
स्वभ 
वच्चे कां रोना सुनकर पति ने किताब रखदी ओर कदा- 
लाओ | थोडी देर को वचा मुञ्चे देदो ! 
पत्नी ने कदा-- थोडी देर में चुप दोजायगा । तुम अपना 
पटना क्यों बन्द करते हो ? 
पति- पदृना तो काम की प्रेरणा के ख्यि ह दिमाग पर 
वोञ्च बनाने के लिये नदीं । काम से ही पटने की सफलता हे । 
पतनी- व अभी बच्चा सम्हाल्नेके काम की जषूरत 
नहीं हे, वह तो मे सम्हाल दटुगी । तुम तो निश्चन्तता से पदो फिर 
सुनादेना कि क्या पटा † मुञ्चे उतना ज्ञानखछाभ होजायगा बही 
वडा काम होगा । पर सुनाना वही जो मेरे समञ्चने लायक हो 


पति-तुम्दारी समञ्च छ कम नदीं ; हैः न पुरुषों को 
समञ्चदारी का ठेका मिला है । फिर मै कोई दरोनशाख नही; एक 
महान दाशनिक सुकरात को जीवनी पढ रहा था । पठते पठते मेरी 
आंखों मे आंसु आगये ? 

पत्नी- रोक के कि हषे के ! 

पति- सोक के भी ओर हषं के भी ] 

पत्नी- अव ठमने पटली खूडी कर दी । जहां शोक वहां 
हषं क्या ? ओौर जहां हषं वहां शोक क्या ? # 
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त पति- एक ही वात एक अपेक्षा से शोक पैदा. करती है 
दूसरी अपेक्षो से हषे । सुकरात सरोखे सहान दाञ्निक, जिनका ` 
नाम आज सवा दो हजार वषे वाद्‌ भौ वडो श्रद्ध। से ख्या जाता 
है, उनको कदर उनके जमनेके रोगों नेतोनकीसोनकी,. पर 
उनको पतनी ने भी नहीं की । सुकरात को उसने जीचन भर न 
सम्या ओर सदा सताती रही । एक बार वे कीं बाहरसे जये तो 
वह सत्र चिल्लाई, फिर भी सुकरात सान्त रहे । तब उसने गुस्से में 
भरकर ठंड के दिनि होने पर भो -बफके समान ठंडा पानी उनके 
सिरपर डाख दिया । तब सुकरात ने सिफे इतना कहा करि पिले 
चाद गरजे; फिर बरसे । यह पढते पढते मेरी जांखो मे 
आंसू आगये । केषा महान व्यक्ति ! ओर केसो पत्नी ! पर दूसरौ 
तरफ इसी बात से हषे हुआ कि सुकरात के सामने मे कुछ भी नदीं 
हं फिर भी मुञ्चे कैसी सुशील प्रेमल सेवाभावी पत्नी भिखी दहे। 
जो भाग्य बड़े बडे महापुरुषों को न भिला वह्‌ मुञ्चे मिखा ।` इसकं 
कारण हषे के भी आंसू आगये । अव तुम सम्यग होगी कि सोक 
ओर हषे दोनों एक साथ कैसे रहे | 

` पतन समद्यगरई । पर मेरे पल्के तो हषं ही हषं पडा ह ॥ 
सुकरात सरीखो घटनाएं तो अपवाद हैँ । पर बड़ेसे बडे महा- 
पुरुष से ठ्गाकर मामूली मजदूर किसान तक किसौने नारीके 
साथ न्याय नदीं किया । अपनी कामुक्ताके कारण नारी को 
खिलोने की तरह सजाया जर, पर मनुष्योचित गौरव उसे नदीं 
दिया न उसकी सुविधा का खयाल क्रियां । राम जी ने जनता 
के साथ न्याय किया पर पत्नी के साथ नहीं किया । छष्णजीके 
छ्य तो पत्न्यो बच्चों को खेलने के छियि नये नये खिलोनो के 
समान थी, महावीर बुद्ध तोः आ्मोद्धार के किये अपनी पत्नियां 
को अपने जीते जी विधवा बनाकर चल्दिये, ओर साधारण जनों 
को नीतितो यहीदहेकि- म 
ढोल गर्वोर दद्र पञ्यु नारी। 

ये सब ताडन के अधिकारी ॥ 
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परिनयों की एेसी दुदंशा के वौच जव मैं अपने को देखती हं तवु 
हषं के मारे नाचने लगती हूं । देखती हूं तुम कैसे भी महत्वपूणं 
कायमेंर्गे दोओ मेरी जरासी आवाज सुनते दी तरन्त काम 
छोडकर चरे आते हो, ओर छोटे से छोटे काममें दाथ वटानें 
र्गते हो । मोक्षार्थियों ने जव मनमें आया नारीकौ नरक की 
खानि कहकर धुतकार दिया ओर विश्वासघात करके छोडदिया पर 
तुम नारी के प्रति अपनी जिम्मेदारी के आगे मोक्चको भी हल्का 
समञ्चते हो । नारी का गोरथ, उसकी सेवा का मूल्य तुम जितना 
लगाते हो ओर उसका ध्यान रखते हो वह्‌ मेरा इतना बड़ा सौभाग्य 
दै कि उसका हषे मेरे हृदय मे समाता नदीं है । 

पति - यह्‌ तो मेरा आवदइयक कत्य है; अदसान नहीं । 
संसार में तो एक से एक बढृकर सौभाग्यदाछिनि्योँ पडी हई है 
उनकी श्रेणी में पहुचाने के ख्यितो मै तुम्हारे च्यि कुक कर ही 
न सकरा | 

.  ,पत्नी- ओर संसार मे एक से एक बदकर सौभाग्यालो 

पड़े हुए है उनकी श्रेणी मेँ पहुचाने के लिये मै भी कुक करन सकी । 
प्र दुनिया के बड़ सौमाग्यरालियों की तुलना करके हम क्यों रोयें ¢ 
मे जिस लायक ह मेरा सौभाग्य उससे बदृकर ॐ इसी खुरी से 
मेँ फूटी नदीं समाती दह ? 

पति-- यह तुमने अपने लिये कितना ठीक कहा सो तुम 
जानो, पर मेरे लिये तो विलकरुख सच कहा । सचमुच मै अपनी 
योग्यता से अधिक सौभाग्या दह | 


पत्नी- बड़े बड़े सोभाग्यराली वास्तव में कितने सौभाग्य- 
शाली थे, इसका पता हमे नदीं लगसकता । क्योंकि जीवन चरिन्नों 
मे चमकदार वाते ही लिखी जाती ह । उनसे वास्तविक सौभाग्य 
का पसा नहीं छगता । वास्तविक सोभाग्य जिन बातों पर अव- 
लम्बित ह उनक्रा पता दुनियाकोख्ण ही नही पाता । इसलिये 
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उनकी तुलना करके हमे दुःखी होने कौ जरूरत नदीं हे । 


पति-- यह ठीक का तुमने । हमे अपनी योग्यता ओर 
सोभाग्य देखना चाहिये सो मे कट्‌ सकता हू के से देवीको 
पागया हू इसलिये देवता हूं । 


पत्नी- ओर मेँ देवता को पाकर देवी हूं । 
८ ^~ 
पति- अव स्वगे को जषूरतन रही । 


पत्तनी-- स्वगे निगोडे को पूञ्ठता कोन है ? हमारा घर ही 
\९ 
स्वगं हे ! 
१६ दुधी ११५५६ ७-५-५६ 


+~ नमक 
म्र 
पति- अब्र क्या खाये ? तुम्हारा सिर ! 


पतनी- थाली मे इतना अन्न तो पडादहे फिरभीक्यामेरा | 
सिर खाये बिना भूख न बुञ्चेगी । 


पति- यह अन्न है ? नमक दही नमक तो भरो पडादहे 
इसमे, अन्न का स्वाद्‌ भी आता हे! 


पत्नी- नमक ही नमक ! तो दोबार पडगया होगा नमक । 
खेर; दार अलग करदो, शाक के साथ ही रोदी खालो ! या पन्द्रह 
मिनिर ठहरो मेँ दार फिर बनाये देती ह| 


पति- हं ! पन्द्रह मिनिट ठरो, फिर देर से पहंचने पर 
आफिस मे गिड़गिडाओ ओर फटकारे खाओ । क्या दुभाग्य हे ! 
रूखा-सूखा खाना भी नसीव नदीं । 
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पत्नी- एक दिन भूल से दौ बार नमक पड्गया तो क्या 
होगया ? छु हरदिन तो पडता नदीं । इतनेमे ही दुभौम्य 
आगया 
पति- तो दुभोग्य क्या मरने पर ही आयगा ? आखिर दो 
वार नमक पड़ केसे गया ? च्या नरो में थीं! 
पतनी- नरे काठेकातोमर्दोनेदी लिया दै । सियो नरा 
नहीं करतो ! यदह नशा नहींतो क्या दै कि किप्ती दिन नमक 
ञ्यादा होगया तो सिर ही खाने टगगये । 
परति-पर दो वार नमक पड़ क्यों गया ? 
पत्नी --जव दस काम करती द्रं तो कभी एकाध वात भू 
भी जाती ह । क्या तुम नदीं भूरते ? 
पति--मेक्यादो बार नसक डालता ! 
पत्नी तुदं थोडे दी चृल्दे में द्चकना पडता है जो दो 
वार नमक डालोगे । पर आज नमक नही, तो कठ पी नदी, 
इस तरह भूले तो कर्ते ही रहते हो, पर तव मेँ कु नहीं कदत । 
एक न एक चीज कारोनातो हर दिन रहता ही है पर कर क्या, 
आसु पीकर रदजाना पड़ता है । कोई चीज नहो तो मै काम चला 
दी लेती दं तुम भी तव चुपचाप खाजाते हो, पर आज दाख सें 
| नमक ज्यादा हो गया तो दाल विना नदीं चलता । कैषा फूटा माग्य 


है मेरा। 
[क ५ नः ३। 
परति-ये भाग्य ही तो पटे है कि कमी चीज नरह 
मिलती ओर जव मिजती है तव दुहरा नमक डाल्कर उसे गाय 
क] सानौ बनाकर ववाद्‌ कर दिया जाता दै । मानों खानवा 

गायमभेसदहों। 

पत्नी--- तो तुम्हं गाय म स वनने को कौन कहता है ? मेही 
गायभै स बनकर दाल खाजाङगी । कसम दहै आज जोसं तुम्टारी 
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„ पति-नःतुम खाभो, नै लाड) इस पटे भाग्य मे 
चैन से खाना बदा कां हे ? | 

यहं कदकर पति ने थाछी पटक दी । पत्नी ने भो दार का 
वतन परकर दिया । पति भूख ही आप्त चरागंया । पलनी भूखे 
ही खाट पर पडी रदी + दोनों ॐ दिलों -रेसी आग जलने लगी 
जिसके अगे नरक कीञगमीटंडी माटूम-होगी ) 


स्वग 
दार में अधिक नमक माद्ूम होते ही. पति ने पत्नी से 
पूछठा-थोड़ां गरंम पानी है १ . .. 
पत्नी ने का~ हेः. यह लो । किसलियेः चाहिये ? यह 
कहते हुए पतनी ने एक गिलास मै गरम पानी दैदिया । पति ने 
थोडा पानी दार में डा किया । 


पत्नी ने पूर्ा- यह्‌ क्या क्रिया? 


पति ने सुसकराते हुए कदा--आज् रोटी बनाते समय 
तुम मेरे ही ध्यान में लोन रदी, इसलिये भूक से दो बार नमक 
पड्गया मालूम होता ह | 

पत्नी--ए ! दो बार नमक ? सचमुच युञ्चे खंयाल-ही न 
रहा । पर तुम दार छोड दो, मै पांच मिनिट मे बेसन तैयार कर 
देती हू । पानी डालकर तुमने यह क्याक्िया १ 

पति - पानी भिखाने से दाल का खारापन कम माद्म | 
दोगा ! 


पत्नी- पर पेट में नमक तो दूना चखा जायगा, ` जो जुक- 
सान करेगा ! । 


पति कैसे चला जीवगा? मै अभी दाङ आधौ ह 
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दगा । तव दूने का आधा बराबर ही तो होगा । 
पतनी-हारी बाबा तुम्हारे हिसाब के मारे । पर मिलाना 
ही था तो पानी क्यों मिलाया ? घी मिराते। 


पति- पर जितना पानी पच सकता दहै क्या उतना घौ 
भी पच सकता हे ! 


पत्नी-पर घी नी बरावर नदीं डालना पडता । दो 
तीन चम्मच ही काफी होते हे। 
यह्‌ कहकर पत्नी ने दालमें दो तीन चम्मच घी डाल 
दिया । 
पत्नी ने कहा- यह क्या क्रिया ? अव तो दाल इतनी 
फीकी होजायगी कि शायद्‌ उपर से नमक ङेना पड़ | 
पतनी- न हदोजायगी ! होजायगी तो कुक दारु ओर मिला 
दुंगी । 
५ पति--प्र तव तो पेट में नमक ञ्यादा होजायगा उसे बेअसर 
करने के यिय कुक घी ओर डाखना पड़ेगा । 
पत्नी-तो ओर घी डाल दूँगी | 


पति-जच्छी वात है । अव मै भगवान से प्रार्थना 
करूंगा किं हे भगवान्‌ ! मेरी रानी को रोटी बनाते समय हर दिन 
मूला दिया करो, जिससे दो बार नमक पड़जाया करे भौर मच 
लूव घी लाने को मिखाकरे। 

यह्‌ ककर पति ने अष्हास्य किथा । पत्नी ह्ली दवाकर 
मरसकराई । जिससे दिल में नाचनेवाखा स्वगे बाहर न निकर पड़ ¦ 
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धूप निकर आनेपर भी जव पत्नी विस्तर से न उठी तवं 
पतिने तीखी आवाज में कृदा-- क्या जज दिनभर पडी ही 
रहोगी ? रोटी कव बनेगी ओर मेँ कामपर कव जागा ? 

पत्नी ने भी रुखाई से उत्तर दिया- मै क्या वताङ ! 
जाज रातमर सुश्च नींद नदीं जई, हरारत रही ओर सिर तो फटा 
जारहा हे । तुमने तो एक वार भी खवर नदीं ली । 

पति- मेँ तुम्हारी खवर छेकर नींद हराम करता तो दिनमें 
कामपर केसे जाता । 

पतनो- अच्छा किया, मेरी खवर लेनेवाछा भगवान कै 
सिवाय दुनिया में ह कोन ? पर बह भो नदीं सुनता । कहती हू 
एक वार पूरी तरह्‌ खबर रेठे जिससे इन जिन्दगी से पिंड छरट- 
जाय, फिर किसी की नीद हरामन दहो। 

पति- तो यह्‌ बड़वड ही चलती रहेगी, रोटी न बनेगी ? 

पत्नौ- आज तो मु्चसे कुछ नदीं होसकता । न मुञ्च 
वनाना है, न खाना है। 

पति- पर मुञ्चतो खाना हे। 

पत्नो- खाना है तो बनालो ओर खादो । 

पति-- हां ! में रोटी भी बनाऊं ओर कमाने भौ जाड, 
ओर तुम पडी पडी आराम करौ । 

पत्नी ने जरा चिल्लाकर कहा- मै कव कव आराम करती 


ह ? मेरे प्राण निकल रहे दै ओर तुम्हं आराम दिखाई देता दहै । 
मरनेकोभोतो एक दिन की छुरी नहीं । त॒म्हं तो महीमे मे चार 
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दिनि इतवार को छुद्र चादिये । २४३० व्योदारों क छरी चादियेः 
बीमारी कौ ह्द्री चाहिये; पर मुञ्चे सिफ तभी ह्री मिलेगी जब 
मरजाङ गी । 

पति ने कडक कर क्ा- त्॒हं वरह माह छरी ही तो 
हेः । घर में बेठी रहती हो । बाहर जाओ तब मादूम पड । 

पली- सुबह से रात तक काम में जुती रहती द्र पिर भी 
यह घर मे बेठे रहना कहलाता हे । खी की जिन्दगी ही पाप दे। 

१ पति- वड्वदाया-- यह पाप्‌ ही तो कटलाया जिससे 

मुप॑तसं पड़ पड़ खाने मिख्ता है । ओर मुञ्चे घर बाहर जुतना 
पडता हेः । | 


यह ककर पनि रसोहंघरमे गया; थाली लद गिरास 
उठाकर पटकने टगा । 


पत्नी चिल्छाकर- घरमें आग ही ख्गादो; मञ्चे भी जिन्दा 
जलाडालो | 


, . इसभ्रकार मुंह बजने रगे; वतेन ठनकने लगे, नरक का 
तांडव होने लगा । 


स्वग 


धूप निकर आनेपरभी जब पत्नी विस्तरसे न उटी तव पिको 

पत्नी को तियत अ्यादा खराब दोने की चिन्ता हई । सम्षलिया 

कि रातभर तवियतत खराव रही है, अव सवेरे प्रहर जरा नींद 

आगई ह । सोचा जगाकर तवियत पृषछना भी ठीक नहीं; जव 
नींद्‌ खुटेगी तव पृष्ठ द्छ्गा । 

पति रसो घर में गया । उसने दूध गरम करने के चयि 

स्टोव नदीं जखाया क्योकि उसकी आवाज से पत्नी की नींद खुट्ने 

की आका थी । सिगदी जलाकर दूध रखदिया ओौर रसो 
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बनाने की तेयारी करली । दूध गरम होजाने पर दाल ऊ च्य 
पानी भी रखदिया । इतने सें पत्नी के जागने की आहट मिली 
पति परग के पास गया ओर प्रेमल स्वर में पृज्छा- कैसी तवियत 
है रानी! | < 

पत्नी ने रारमाते हुए कहा-ठीक ह । पर अभी अभी न 
जाने केसी नीद छगगई । रात मे कुछ हशारत-सी थी, सिर सें सी 
ददे था इसलिये अच्छी तरह नींद न आई । अभी अभी थोडीसी 
नोद्‌ लगगड | 

पति- ठगगडईं तो अच्छाहुजा । दूध गरम तोदो ही 
गया हे पीकर जरा ओर सोजाओो, नींद से तियत; छ हलकी 
टौोजायगी । 

पत्नी- क्या तुमने दूध भी गरम कर किया ? मुञ्चे जगाया 
क्यों नहीं { नींद मीन जाने कितनी गहरी लगी कि स्टोव की 
आवाज भी न आड | | 

परति- स्टोव कौ आवाज आती कहां से ? सने आवाज 
के डर सेस्टोव जछाया ही नहीं, सिगड़ी पर ही दूध गरम किया । 
अव दाङ का पानी रख दिया दै 

पतनी- जह्‌ ! न जने तुम केसे हो ? मश्च जगातो लेते) 
दिनभर तो पड़ा था मुञ्चे सोने के लिये। 

पति- तो क्यातुम चाहती ह्यो कि बीमारी को लम्बे 
समय के लिये सहमान बना लिया जाय 

पत्नी- पर तुम जरासे सिरददं के यि इतनी चिन्ता 
क्यों करते हो १ में घीरे- धीरे रोरी बनादेती ह| काम पर जाने 
के समय तक सब होजायगा | 
पति-- पर आज मुञ्चे कामपर जाना नहीं दै । आज 
छ्ष्रो निकालनेवाला ह्व । तुम्ह रोदी बनाने की को जरूरत नहीं 
हे । मेँ रोरी बनाद्ध्‌ गा = 

पत्नी - वनाली तुमने रोटी ? सेटौ के नामपर भारत के 
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नक्डो बने गे, ओर वे मौ अधकच्चे । ४ 

पति- वे भारत के नक्डो वने या इग्छेड कैः मुह सं 
जानेपर सव एक से होजाते हे । रदी अधकच्चेपन की वात, सी 
एकं दिन से कु नहीं विगडता, आखिर पेटसें मौ तो आग दहे। 

पत्नी - तो क्या चूल्हे की आग का काम पेट को आरा 
छो ? नदीं, यदह सव नक्ष होने का । मे जव तक उठ सक्ती 
तव तक तुम्हे रोटी न बनाने दृंगी | 

पति-- परमेँ बीमार केदहाथ की रसोई नदीं लाता । 

पत्नी-सव खाते हो । जव यै कमी वीसार के हाथ को 
कमा खलती ह्र तव तुम बीसारकेदहाथक्ता रोटी मी सखासकते 
टो ! सिरददं कोई प्टेग नदीं किष्त लग जायगी । 

पति-- तुम बहत दटीटी हौ ¦ 

पत्नी- तुम मी बहुत हटले ही । 

पति- तो एक काम करो । आघे आधे हठ की दोनी 
आहति देदे । आट। म गूलता हँ; रोटो तुम वे दौ जिससे भारत 
कां नक्रान वने, तुम्हारे मुखमण्डल सरीखा पूरा चांद वने । 
रोटी मै सेकु गा, तुम वताती जाना । चुपड़ना तुम, खाऊ गा सै । 

पत्नी ने सुसक्राते हुए कहा-- चलो । तुस चड़ वैसे हो । 

अन्त में दोनों ने मिलकर रोटी बनाई । पत्नी मन में कहं 
रदी थी? मेरे देवता को मेरी जरा-सी वेदना संहन नहं होती 
छोटे-छोटे कास के स्यि आगे आजाते है । पति मन दी सन कहं 
रहा था- मेरी रानौ वीसारीमे भो मुने काम नीं करने देती । दोनों 
दरयो में स्वगं नृत्य कर रहा था। 
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७- प्रिचर्था 
नृरक 


पति--मे सिस्ददे के मारे कव से छटपटा रहार पर तुम 
तनी निदेय ओर नीच दहो कि पांच भिनिरकोभोसिर को हाथ 


. नदीं ख्गाया । जरा दतरा दिया होता तो चेन पडो होती । 


पत्नी- नीच तो ह्रं ही, तभी तो सुवह्‌ से छेकर रातत्तक रोरी 
वनाना; बतेन मलना, कपडे धोना, पानी मरना, ्ाडना बुहारना, 
तानना छानना आद्‌ कामां मे नाच को तरह ज्लगो रहतो ह । हाथ 
ही क्या; सारा छरीर थककर चूर होजाता है । रात मे किसी 
मुदे को तरह गिर्पातीर्हूतो सिर दवाओो पैर दवाओं, की 
फरमादयो' शुर होजाती है । नारी का जन्मदही पापदहे। 
पति- काम तो बहुत थोडे गिनाये तुमने । कुछ ओर गिना 
देती -रोटी खाना; पानी पीना, पान चबाना; शरवत पीना; ट्री 
जाना, पडाव करना, दिन म सोना; रतिम सोना; निन्दा करना, 
वकञ्चक करना, भनभसाना, ठनकना, सव काम दही काम तो है, 
सवके साथ क्रियापद्‌ स्मे हुए है | 
पतनी- हां ! लगे हए है; प्रर जव तक मरना क्रियापद न 
खुगेगा तवर तक किसी काये कौ क्या गिनतौ । बहुत चाहती द्र कि 
भगवान मोत देदे पर न जाने पिरे जनम मे कितने पाप किये 
रे कि भगवान इस नरक से निकालता ही नहीं । 
पति- केसे निकाटेगा ? भगवान तम्हं ठेजायगा तो इस 
फ नरक बनायगा कोन ! मुच्च पापीको नरक-यातना देगा कोन ? 
पत्नी- कलो ! कुप्रूर तम्हारा नदी; इस छार काद 
जिंसमं नरक भोगना भी वदा ह ओर नरक की दूती कराना भी 
वद्‌] है । 
( यह्‌ कहकर पत्नी अपना सिर पीटने लगी ) 


पात- तम बेकार अपना सिर षीट रही: हौ; पीटना 
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चाहिये इस सिर को, जो सवेरेसे ही बेकार ददे करने वेठगया । 
( यह कते कहते पति भी सिर पीटने लगा ) 
(नरक साकार हौ उठा) 
स्वभ „, 
प्रति-~ यदह क्या करती हो रानी; दवानेसे सिरददे न 
जागा । 
पत्नी- तो बाम लगादृं ! 
परति-- वह भी बेकार दहै। त्रात यद्‌ है कि सिर दद 
करोई बीमारी नदीं दहै, वह तो सिफं ब्रीमारी का सिगनट हे । 
व्रीमारी तो पेद से रहती है । ओर सिरददे के द्वारा अपने आने कौ 
चेतावनी दिया करती हे । 
पत्नी-- तो चेतावनी मिखगई । पेट का विकर हटाने को 
कोशिदा करेगे । तव तक सिरददे की वेदना क्यों सही जाय ? दवाने 
सेयावाम ख्गाने से कुछ ने कुछ आराम होतादही है| 
पति-- तो बामको सीरी देदो। में लखाटपर चुपड्‌ 
लेता । 
पत्नी-- चुपडने से कुछ न होगा। मै बाम लगाकर 
तलाट को अच्छी तरह उ गलियों से मसल गी । 
पति- तुम सव कर दोगो । आखिर अपने शरीर को थोडा 
बहुत आराम दौगी या नहीं । सवेरे से शाम तक मशीन को तरह 
काम करती हो । मशीनतो सकती भी है पर तुम्हं उतना भी 
विश्राम नहीं मिलता । ओर अव चाहती हो सिर मसलना । शरीर 
से इतना वेर न करो । उसे अच्छी तरह सम्दालकर रक्खो जिससे 
लम्बे समय तक सेरे कास आता रहे । ` 
पत्नी - इसकी तुम चन्ता न करो! शरीरक्रो से खूब 
लकर रखती हू । खियों बहुत ताकत का काम करनेसे तो 
वव्रराती ह पर अल्पश्रम का काम काफी अधिक समय तक करं 
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सकती है । धीरे धीरे सवेरे से शाम तक काम करतेमे भी नहीं 
भकं । 
पात~ वातं न बनाओ रानी ! तुम अपने शरीर पर अपना हौ 

आधिकार न समन्चो ! मेरा भमी अधिकार है, इसलिये मेरी इच्छा के 
अनुसार उसे सम्हालकर रखना होगा । 

पत्नी- सो तो रखती । पर तुम मीन भूढो देवः 
के तुम्हारा सरीर सिफ तुम्हारा नहह मेरा मी है। इसलिये 
मनचादहे ठग से उसे बीमारी का मोगन करनेर्दैगी। उसे आराम 
पहुंचाने के लिये जो करना होगा कलूगी । इस बारे मे तुम्हारा हट 
न चलेगा | 

पति- प्रसिद्ध तो नारी-हठ ही दहै नर-दठ नहीं । इसलिये 
हट मेंतो हार माननादहीषपड़गी। ` 

पत्नी- तो वस ! हार मानकर चुपचाप पड़ रहो । मैं जरा 
वास लगाकर सिर मसल्देती हं । 

पति अनुभव कर रहा था किडस हार पर हजारों जीते 
न्यरौकावर हे । 
| पत्नी अनुभव कर रही थी कि मेरे देवता को मेरे दारीर 
का अपने दारीर से भी अधिक खयाल हे । | 

दोनों प्रेम के स्वगं में विचर रहेथे। । 
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८- सधन 
नर £ 


पति- मुञ्चे तुम्हारी दोनों चूडियों की जरूरत दै उतार 
तो दो - 

पत्नौ-- क्यों उतार दृं ? खीधन के नामपर सिषफ़दौो तोढे 
को चूडियों के सिवायओौरदहैदही क्या ? अव इन्दी पर डंका 


डालने की तुम्हारी नियत होगर ए 
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पति-पूजीकेविनाधंधावबेठरदा दहे पस हाल्तम क्या 
तुम्हं चूडया मटकाना शोभा देता है १ धन्धा चल्ेगातो पएखी दत 
चृडियों बन जायगी ? 

प्नी- वनगडं दस चूडया ! जव से इस घर मं आईं ह 
एकं भो तो चृद्धी बनी नहीं । विवाह को निशानी स्फिये हो ता 
दै । सो इन्द मी टूट ठेना चाहते हो १ ख्ीधन पर नियत डते 

रामं नरह अ।ती ! 
पति-मे अकेटा ही तो ये चृदि्याँ खा न जाऊ गाः तुम्दारा 
तो पेट भरूगा !? 

पत्नी- पेट भरोगे तो कौनसा अहसान करोगे † दो 
नाकृरानियां न केर सके इतनी तो मजदूरी करती हरः उसके बद्र 
मं रोटियां पाग तो वड़ा अहसान होगया ? अगर इतनी सज- 
दूरी दूसरों के यहां करती तो इससे अच्छा खाया होता ओर 
गहनां कपड़ों से दी होती । 

पात- ओर्‌ वेद्या बनजात्ती तो सारे शहर को मालकिन 
टोजाती' | 


पत्ना ` तुम यही तो चाहते हो कि मे वेद्या बनजाॐं 
आर हराम को कमाई तम्र खिखाने द्ग ? एेसी बातें बकते तम 
दामं नदीं आती ? अपनी कमाई से मेरा पेट नी भर सकते थे 
तो शादी किसय्यि की थी ? मेरी जिन्दगी बरवाद करने के लिये 

मदं का अवतार लया था पर कुछ सद्ानगी तो वताते ? दो 

पेट के लिये अन्न नहीं जुडता, अव चले है पतनी पर॒ डांका डालने 
ओर उसे बेरया बनाने | 

पति-जो सकट मे पति कास्थन वेद्या नहं 
तौ ओर क्या हे? 

पत्नी- म वेद्या द्रं ? दिनरात नौकरी बजाकर मी भर- 
पेट तटी न पानेवारी वेद्या है ? जिन्दगी भर गुखाम की तरह 
काम करके भी जिसने हाथपर दो पसे नह देखे वह वेद्या दहै ? 





खीधन | ३७ 
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क्या मेँ इसीच्यि वेशया दह किं ओर्‌ ज्योदा डकैती कराने को तैयार 
नदी हरं १ जर मेरा खून तक निचोड लेनैव त॒म सज्जन हो १ 
आग लगे देसी जिन्दगो में ( सिर पीटने लगती है) ओर आग 
खगे एेसे घर में ( बतेन फेकने ख्गती है ) ` ` ४, 
पति- ओर आगलगे पेसे पतिम (सिर पीने 
च्गतादह)। | | 
( नरक साकाग होजाता है) 
. स्व॒ 
पति-रानीःमेरे पाकिट मेये दो चूदा किसल्लिये 
ग्खद्‌ौ हे ! वि | 
पत्नी वचने के लिये रक्ली है, मै कडना भूलगई यौ; 
इन्द बच डाख्ना है | | 8 ॥ 
पति- परये तो विवाह को निंशानी है इन्द कैसे वचा 
जासक्रता है ! 
पत्नी -धिवाह को जो सनच्चौ निश्चानीदहैउसेन तो कोर 
वेच सकता है ओर न.किसी में खरीदने को ताकत हो सकती है । 
पर भिट्री पत्थर या धातं के टुकड़े पिवाह की सच्चो निशानी 
नदी होते । विवाह को निशानी है मेरे > जिन्ह न बेचा जासं- 
कतादहैननजिन्दं कोई खरोद सकताहै१ | 
पति- ( दसकर ) अच्छा कविवित्रीजी, मै आपकी 
असखी निशानी को बातं नक्ष कहता, पर ये नकली निशानिर्यौ भी 
क्यो बेची जारही है ! [ | 
पत्नी-घधेकेय्यि पूजी को कमी हो तब क्याये 
चूडियोँ मटकाना अच्छा माद्छूम होता हे ? क 
पति-पूजीकाङुछन कुले उपाय मै करूंगा उसके 
लिये श्ीधन पर डांका नदीं डाखा जांसक्रता । ` [र 
पत्नी- शचीन ओर पुरुषधनका येदं करके आप विवाह 
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के समय स्थापित की गई एकत। को तोडर 
पति-पर हर हालतयें खोधन की रक्षा करने को प्रतिज्ञा 
की र्चा कर रहा हू। 
पत्नी-पर खीधनपर तो मेरा अधिकार ह| उसको व्यवस्था 
सै जिस तरह चाहती ह उस तरह करनेमे आप क्यों वाधा 
डालना चाहते है ? 
पत्ति-तम्हारी इच्छा के अनुसर व्यवस्था कर सकता 
हरं पर उसे ठे नहीं सकता । 
पत्नी- तो मेँ चाहती हं किचेवंच दी जायं ओंर इनकी 
रकम व्याज पर लगादी जाय जिससे ऊक आमदनी हो । जक म 
जमा करने से व्याज कम मिखेगा इसय्यि ॐ आपको दी उधार 
देदेना चाहती हू, इससे व्याज कुक अधिक मिल जायगा । 
पति-- पर आपसे घाहकारी करना पाप है इसख्यि मे 
इसकी अनुमति नीं दे सकता । 
पत्नी- आपसमे साहूकारी करना क्यो पाप दै ? जिस- 
पर अपना असीम विवास हो, जां रकम इवते की चिन्ता तक 
नहो, न इसका कोई दद्‌ हो, वहां साहुकारी करना पाप है ? ओर 
अपाराचत या अल्पपरिचित ओर कम विश्वसनीय व्यक्तिपर साह 
कारी करना पुण्य ह } यह तो वडा विचिन्न न्याय है जापका । 
पति - यह्‌ विचित्र न्याय नहीं, मनोवैज्ञानिक सत्य है| 
अपने आदमी से उधार छेनेपर चुकाने की चिन्ता नहीं रहती ! 
चुकानेपर न कचहर क्रा डरः न बद्नामौ का उर, इसलिये र्कम 
ब ही जाती है ओर मनुष्य को पाप में सनना पडता है । एक तो 
उ्धारलेनादी पाप दहै फिर यदिलियादही जाय तो आपसे कभी 
न ठेना चादिये । 
पत्नी- पर यहां आपस का सवाल कटां है? एक पाकि 
से निकालकर दृस्रे पाकिटमें रखनेकी ही बात है । आखिर 
उससे जो आमदनी बदेगी उससे मेराभीतोखखभद्े) 
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पति- होगा लाभ । परलाभके ल्यि धमे की मयौदा 
नहीं दोडी जासकती | 

यह्‌ कहकर पति ने चृडिर्यँ पत्नी के हाथों पर रखदीं । 
पत्नौ के सिरपरप्रेम से हाथ फेरा;, ओौर आंसूभरी आंखों से 
बाजार को प्रस्थान कर दिया | 

पत्नी की आंखों से भी मोती निकले, ओर चूडियों पर 
(कि ॥ ९ + › स # =+ ऋ श~ 
गिरकर चमकने लगे । उन वृदो में बाहर से तो क्या ख्हर दिखती; 
पर {भीतर स्वगे खहरारहा था । 


< चिगा ६१९५६ ता.११-११-५६ 


९- साड़ी 
नरक 


पत्नी-- आज फिर हाथ इखाते आगये ¢ एक साड़ी;के 
लिये कितने दिन से कह रही हूं, पर तुम्हारी समञ्चभ्से तो कुन्ती 
भोक रही हे । इसलिये उसपर ध्यान देने की क्या जरूरत हे ! 

पति- ध्यान देनेसेदीक्यादहोगा ? पैसे सी तो चाहिये। 
न तो पास में इतने पैसे है, न काम के मारे फुरसत मिलपाती है । 


पत्नी- हां ! साड़ी के लिये पेसे भो नहीं ओर कफुरसत भी 
नहीं । सूट के लिये नोटों का पुलन्दा निकर पडता है ओौर हर दिन 
फुरसत भो । 

पति सूट तो साल डेढ सार के बाद्‌ सिखाया था, साड़ी 
तो हर महीने चाहिये । इतनी जल्दी जल्दी फरमाइसे कां तक 
पूरी करू ? 

पत्नी-- दो चार महीनेमे एकाध साडी मगाती दह्ंतो 
वह्‌ हर माह मगाना कहलाता ह । वीसों वार एक ही साडी पहन- 
कर सहेलियों मे जाती हूं । जव सब नई नई साद्या पडिनकर 
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आती ह तब मुञ्चे भिखाग्नि के समान वार वार वदी साडी पिन 
कर जाना पडता ह । मुञ्च तो सँ दिखाने यें मी शमे आती हे । 

पति-- कुछ नंग तो जाती नदीं हो, न चिन्दियां लट्का- 
कर जाती हो, न चोरी का माल पदिनकर जाती हो, तव शसं कौ 
स्या बाते? 

पत्नी- तो जब मै नंगी होकर या चिन्दी ख्टकाकर्‌ 
जागी तभी शरम की बात होगी ? सवतो रानि सरौखी नई 
नई सदियों पहिनकर आयं ओर भै उनकी नौकरानियो सरीखी 
एक ही साडी चिन्दी लगने तक्र लादे रहर? यदी माग्य में वदा हे । 
भगवान ते जन्मतो राजाकरे घर में ददा पर पन्द्रह वषं के वाद्‌ 
वह्‌ भाग्य प्ोडदिया जिससे कंगाल के घर सें आना पड़ा । 


पति-- तो चलनी जामो अपने राजा बाप के घर । कग. 
के यदां क्यों पडी हौ १ डी राजकुमारी बनने च्लींष्टो | राजा 


भ ^ (~ ५/ , 4 9 
बाप ने इतनी सादया मी तो नदीं रखदीं कि चार छह साल तकर 
काम चलता । 
पत्नी-- स्यो रखटरे १ चाकरी करती हं यदा, ओर कपडे 


पटिनाये मेरा वाप ! बडी नाक के वने हो! पत्नी को कपडे पुराने . 
तक की तो दाक नहीं थी, ओर चके थे एकत राजङ्कुमारी सरे रादी. 


कृरने ! 
पति-- एेसी कौनसी चाकरी करती हो ? दितरात नाक में 
~ भ [न 
द्म करने के सिवाय ओग तुम्हारा कामक्थाहै? उसकेय्ियि क्या 
क्या दँ ओर कितना दृं? राजङ्कमारीपन का टेक्स ओर कितना 
लोगी ? खन दी तौ चूसने को वच। है ! 
पन्नी- तोत कसाईं हं; खून चूसनेवाटी जोक ह्रं । 
(अपना सिर पीटकर ) दे भगवान, यद सव क्या च्िलिदिया है 
मरने इस एदे भाग्य मं । 
पति- ( क्रोधावंशमें)जआगदल्गे इस घरमें। वाहरतो 








साड़ी ॥ ९ 
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जानवर की तरह जुतो ओर आराम के चयि घर्‌ आओतो नरकमें 
पचो ! यही जिन्द्गो है । आग लगे इस जिन्दगी मं ओर आग 
लगे इस धर में । | 

( बडबडाता हुआ घर के बाहर चलाजाता है ) 


पतनो- दे भगवान ! अव नदीं सदा जाता । जल्दी. मौत 
भेज ! जिन्दगी की जेन से द्ुटकारा द । | 
स्वगं न 
पति - ( बाहर से आते ही ) रानी, . जल्दी तैयार तो हो 
जाओ तुम्हे बाजार ठेचल्ना है । भने तुम्हारे स्यि एक दूकानपर 
अच्छी साडी देखी हे । तुम चलकर पसन्द्‌ करो तो खरीद । 
| पत्नो- ने साडो की बात कव कदी ? यह वुः आज 
क्या सृञ्चा! व | 
पति- तुमने तो कभी नदीं कही, न कटनेवाटो हो, पर 
मेरे भी तो आंखें है । कितने वषं बीतगये, कामकाज कौ मामूली 
सादया के सिवाय जाने आने के लिये कोई अच्छी साडी न खरीद्‌ 
सका । 6 | | | | 
परनी- जाने आने क खयि मेरे पास साडी तो बहुत अच्छी 
हे; विवाह के समय की सादौ नई के समान हे । | 
 पति- तुम्हारे जतन के मारे वह जिन्दगीभर नहं रहेगी ] 
पर बाहर जाते समय वार वार वही सादी पदिननेपर एक तरह को 
कगाटी मालूम होती है । ` त 
` पत्नी - कैसी कगाली ! क्या मै किसी के सामने भीख 
 मांगती द? क्याक्रिसौ के कपड़े दैखकर लख्चाती हूं १ मँ तो इस 
तरफ ध्यान भी नहीं देती कि कौन क्या पदिने हुएदहै। मुञ्चे जो 


क 


मिला है मै उनमें सन्तुष्टं ही नदीं्ह'खुशमभीरहू! | 
. पति- जिन्द्गीभर क स्यि एक ही सादी में खुशी ¶ 
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पत्नी- हां! एक ही साडी मे खुशी । जव जवर मै वहं 
साडी पहिनती द्रं तब तत्र मेरे मन में वह्‌ सव खुशी भर जाती दहै 
जो विवाह के समय शी । ओर माद्छूम होता है किमेञाज भी 
नई दुलदिन हू । दूसरी साडो कितनी भी अच्छी हो पर मेरी वहं 
खुशी नदीं जगा सक्ती जो विवाह की साङा जगा देती है । 

पति- पर दूसरी शयो को तो देखो, जरी ओौर रेशम कौ 
साडियो से पेदिर्याँ भरे रहती है । 

पत्नी - फिर भी चृष्णा, ईष्यी से जलती दही रहती हे । 
कगाछ वह नहीं हे जिसके पास सामान कमह? कंगार वह दहे 
जिसको प्यास वुञ्च नदीं पाती । यदि मेरा मन भरादैतो एक ही 
साडी मे अमीर हूं ! यदि नदीं भरादहैतो पचासमे मी कगार | 

पति- तव तो बडी मुदिकल हई । 

पत्नी सुरहिकिल क्या ! 

. , परति- वात यह्‌ ह कि कई माह से एक अच्छी साडी खरी- 
दनं कौ इच्छा थी । उसके लिये धीरे धीरे रुपये भो जोड रहा था । 
आज वेतन मिलते ही इतने रुपये दोगये कि घरखर्चं के खये वचा- 
कर भी साडी खरीदी जासके, इरूलिये मैने दृकानपर जाकर एक 
मनपसन्द्‌ साई खरीद ली । रुपये भी देदिये । इतनी शर्व जरूर 
कराली कि याद्‌ पसन्द न आयगी तो दूसरी दुगा । फिर रास्ते में 
विचार बदला । ओर यह तय किया करि साडी तुम्हे वताङ दही 
नहीं, ओर दूकानपर्‌ लेट्‌ । वहां ुम्दं जो पशन्द्‌ दो वही छे दू । 


पर तुम चलने को तेयार नदीं हो तव वही साडी रद्‌ जायगी जो 


मँ ले आया हं ओर जिसका पुलन्दा वेग में रक्खा ह । 


पत्नी- यद्‌ तुमने क्या किया † तुम्हारा कोट पुराना होचला 
है उसका तौ इन्तजाम किया नहीं, ओर अचानक मेरे लिये साडी 
रे आये | 

पति-- दो चार माह की वचतमें अवकोवार कोट का 








साड़ी | ४३ 
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भी इन्तजाम कर दुगा । | | 

पत्नी- नदीं ! सादी वापिस कर दो । पिरे कोट बनवा- 
खो ! फिर साडी देखी जायगी । 

पति- दृकानदार सादी तो वापिस न करेगा, सिप नाप- 
सन्द होनेपर बदल देगा । सो देखो, नापसन्द्‌ होनेपर बदल दी 
जाय । - ` > । 
| पत्नी-- तब बदलने की जरूरत नदीं है । साड़ी सुश्च 
पसन्द्‌ हे । 

पति-- पर तुमने वह देखी भी तो नदीं है, पसन्द कैसे 
होगईं ? | | 

पत्नी-- मेरी पसन्दगी अपने लिये नदीं ड, अपने राजञा - 
के ल्ह । जब राजा ने ही उसे पसन्द्‌ कर ख्यातो मुञ्चे पसन्द 
करने को रहा ही क्या ! | | छ 

` यह कहकर पत्नी ने पति के गठे मे दोनों बाहे डाख्करं 

कन्धेपर सिर रखदिया । ४ £ ` ५ 

पति भी पत्नी को एक हाथ से पकड्कर दसरा हाथ सिर 
पर फेरने लगा । ए 

दोनों की आंखों में प्रम ओर हषं के आंसू भर गये । ` 

ओर आओ से चमकतौ हृद उन आंखो मे स्वगं मुस- 
कराने खगा ! | र 
& चन्नी ११९५६ इ. सं. | ता. ७-१२-५६ 
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पत्नी- अभी तो बाहर से आये हो; अब तुरन्तःदी कां 
चरे ? 
पति - कलव जाना है ओर वहां टेनिस का अभ्यास 
कृरना हे । 
पत्नी- क्ट्व तो मुञ्चे मी जाना है | मै सदिला क्ख्व में 
टेनिस को चेम्पियन ह | अपनी चेम्पियनङिप बनाये रखने क 
च्य मुञ्चे प्रतिदिन अभ्यास करना ही चाहिये | 
पति- मँ पुरुषों के क्ठ्व का चेभ्पियन दह्र इस्षख्ियि सञ्च 
जाना ज्रौ है । तुम भी अगर कलव मे ज।कर चेभ्व्रयन वनने 
लगोगी तो वच्चों कौ चेम्पियनरशिप कोन सम्डालेगा ? 
„ _ पल्ली क्या मने ही बच्चोंका ठेका ल्या दे ? क्या वच्चे 
सिफ मेरे हे? तुम्हारे नदीं! 
पत्ति- खी का कयेक्चेतर घर ह इसल्यि वच्चो का सम्हाः 
छना भी उसीका काम दै । पुरुष का कार्यक्षे्न वाहर दहै इसच्यि 
क्व की चेम्पियनशिप उसे दी सम्हाठना चाहिये । 


पत्नी- देखिये मिस्टर, जहां तक आर्थिक जिम्मेदारो कं 
सवार हे, मे अपनी जिम्मेदारी निमातौ हं । तुम बाहर का धंधः 
सम्हालते हो मै घर का धंधा सम्दालती ह्र । परन्तु जहां सावे 
जनिक जोवन कौ बात है वहां मुञ्चे भो घर के बादर जाने कं 
अधिकार है । तुम धंवे के ल्य दिनभर बाहर स्दते हो'.इसलिद 
तुम्हें अव धर में रहना चादिये । म दिनभर घरमे रहती हं इस 
लिये मुञ्चे बाहर जाने का अवसर मिलना चार्दिये ¦ एक बाहर ह 
भरूमता रदे मौर दूता घर मेँ ही केद्‌ रहे, यह्‌. अन्याय द । 
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पति- ओर खी कलवर मेँ जाकर ठेनिसं चेक भौर पति 

घर में रहकर व्रच्चे विकायां करे; क्या यह न्याये? र 

॥ - इसमे अन्याय क्या ह ¢ बच्चे ऊं अकेली सनी 

के नहीं है; पुरुषके भी हैः । तब पुरुष को उनकी जिम्मेदारी क्यौ 
न सम्हालना चाहिये ? ष 

परति परकामकाजो बटवारा प्रकृति ने करं दिया है 

उस मनुष्य केसे बदल सकताहै १ ` 


पत्नी ~ प्रकृति ने जो जिम्मेदारी नारी पर डाल दी (4 
उसे नारी उटाती ही है । प्रजनन की जिम्मेदारी से वह इनकार 
नदीं करती, दूध भी वहु पिखाती है । परन्तु जब नारी बच्चों के 
लिये इतने कष्ट उठाती है तब बाकी काम नरको करना ही चाहे । 

 पति- पञ्ज मे भो क्या कमी कोई नर बच्चों को सम्हा- 
ठता है ? क्या वां बच्चे सम्हालने.का सारा काम माद्‌ ही नदीं 
करती ! [रिः 





0 णौ 


पत्नी- पर हम पञ्च नहीं है । न पञ्युता हमार . आद 
है । पश्भं मे मादा बच्चों के लिये जितना काम करती है उतना 
काम मनुष्यो मे नारी करतीदही है । उसमें हिस्सा बटाने के लिये 
नर से ङक नदीं कहा जाघक्रता । परन्तु भानवता के विकास ऊ 
लिये इसके आगे बहत कुछ करना पड़ता है उसकी जिम्मेदारी 
पुरुष पर ही ज्यादा हेः । | | | 

पति- मतेरुब यह कि नारी. के उपर सिफं पृञचुता की 
जिम्मेदारी है ओर मंनुष्यता की जिम्मेदारी सिफ नर पर है! 
तुम भी क्या वेशशमहो! निरि 

पत्नी - देवो मिस्टर ! जरा जवान सम्दारकर रक्खो; 
दोल्ड योर ठंग । मँ तुम्हारी पत्नी हू, मोलकिन हः सो कीर | 
इस तरह गाली देने करा या अपमान करने का तुमह कोई अधिक 
नहीं । [प 


ष्ठे 
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पति- तम मालकिन हो तोमैक्यागधार्हू जो सुञ्चपर 
सारा वोश्च लाद रदी हो । जहन्नम मे जाय.दे्ता चर जहां दिनरात 
गवे की तरह मुञ्चे ख्दना पड़ ¦ न मुञ्चे कि्ी का पति वनना दहै, 
न किसी का बाप । 


पत्नी- तो शादो क्योंकी थी! 
पति- ख मरने के खये । 


यह कहकर पति क्लब के लिये चट दिया । पर उसका 

चित्त इतना पिक्िप्र था कि आज वह बिख्क्कु अनाड़ो को तरह 

खेूपाया । मामी से मामी खिखाडौ ने उसे दरादिया । खिन्न 

दय से जब वह घर आया तब घर मँ अन्धेरा था । पत्नी शय 

नागार का दरवाजा भीतर से बन्द्‌ करके पडी पडी आंसू बहा 
रही थी । बाहर वच्चे रोरहे थे, रसोई का ठिकानान था। 


बाहर भी अन्घेरा, भोतर भो अन्धेरा, बाहर भौ आक्र 
न्दन, भोतर भी आक्रन्दन), इस तरह घरमे सव तरफ नरक 
छागया । 


€ 
स्वर। 
पत्नी-- क्या आज जापको क्लब नदीं जाना हेः । वच्चं 
ने जाल में फंसाचिया माद्ूम होता हे ? 


पति- न तो बच्चे जाल है न उनके साथ खेलना फसन 
हः । सोचता ह कि तुम बहुत दिन से मदिटाक्लव नहीं गड । एस 
करोगी तो तुम्हारी चेम्पियनशिप चरी जायगी । कभी कभी अपः 
कलव जाकर टेनिस का अभ्यास करती रहो । आज भै वच्चो कं 
सम्हाठे हए हू, तुम क्लव होजओो । 

पत्नी - टेनिस की चेम्पियनरिपसरे सेरा आनन्द नह 
दै, बच्चों को सम्दालने ओर घर को खुखशान्तिमिय रखने में र्या 
चेम्पियनखिप मिरे तो जीवन साधक होजाय । 











चेस्पियनशिप | ४७ 


पमी मी मीक कक क क क) सि क मी गितं 
¢ र 


पति- इस विषय की चेम्पियनश्चिप तो तुमह मिली ही हेः 
पर टेनिस को चेभ्पियनशिप क्यों खोना चाहिय ९ 

पत्नी ~ वच्च का बोञ्च पत्िपर डाखकर खेलकूद की 
चेम्पियनरिप छेते के छियं बाहर भागना नारी का कतव्य नहीं हे । 

पति- बचे क्या सिफं नारीके दहे, क्यानरकी जिम्मेदारी ` 
नहीं हे! 

पत्नी - है, पर प्रकृति ते दी नारीपर जो जिम्मेदारी डाछ 
दी है उसमे नर क्या कर सक्ता दै ? किसौ भी जाति के प्राणियों 
में नर प॑र वच्चे के पारने को जिम्मेदारी नदीं आती । 

पति-- दृल्तरी जाति के प्राणियों को बात दूसरी है । वहां 
पालन करने का अथे सिफं दूध पिलाना या दाना चुगाना हे। 
इतना कराम तो मनुष्यों में नारी करती ही है । पर मनुष्य जाति के 
वच्चे को शारीरिक के सिवाय मानसिक दृष्टिसे भौ पारनं करना 
पडता है, उसे सभ्य सुसंस्कृत शिक्षित बनाना पडता है । इस कायं 
से क्या नर क्या नारी, दोनोंको समान रूपे भाग लेना पडता हे । 

पंस्नी-- फिर मो नर का मुख्य कायेक्षेत्‌ बाहर है नारी 
का चर । नारी को अपने कायक्षेत्र की अवहेखना कए बाहर कूदना 
द्रोभा नहीं देता । 

पति- घर बाहर का यह सेद्‌ आर्थिक रषटिसे है । बाहर 
मँ कमाता दरू मीतर उस कमाई को उपभोग योग्य बनाकर ओर 
व्यवस्था रखकर तुम उसका मूल्य दूना तिगुना करती हो, इसप्रकार 
दोनों मिखकर आर्थिक सम्या हक करते है । पर अथं ही तो जीवन 


। नदीं है । काम या आनन्द की दृष्टि से कुछ सावंजनिक जीवन भौ 


। तो दोता दै । वहां पुरुष के समान नारी को भौ सुविधा चादिय । 


पठनी- जरूर चाहिये । पर अपनी जिम्मेदारी पूरी निमानं 
करे बाद्‌ ही चाहिये । अपनी जिम्मेदारी पतिपर डालकर नदीं । 
पति- तव तो तुम्ह कभी बाहर जाने कौ सुविधा मिल 


र 
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ही नदीं सकतो । 
पतनी- मि सकती है । यदि न मिख्ती तौ मै टेनिस मे 
चेम्पियन न होजाती । मै उसके लिये भ समय निकाल टटगी । 
जर न निकार पो गी तो टेनिस का चेस्पियन्‌ होना जिन्दगी का 
ध्येय नहीं ह । ये सच मन बहाव को वातं है । ओग वच्चोंसे 
बटृकर मन बहछाव ओर किंसमें हे ! 
पति- अच्छातो आजमैमी यही मन वहलाघ कर रट्‌ 
रं । तुम काम से निपट जाओ, फिर वचो को लेकर अपन दोनों 
नाहर चटेगे । दिनभर अकेला बाहर रहता हूः अव सासको अकेला 
कहां जाड ! 
प्नी- पर तुम्हारी चेम्पियनरिप ! 
पति- उह ! यह चेभ्पियनरिप अब कमारो को या निःस- 
न्तानां को रिजर्व रहने देना दी ठीक हे । हमारी चेस्पियनरिप क 
क्षेत्र अव दूसरा हे । 
पत्नी- कतेव्य का ? 
पति- हां ! कतेव्य का ओर प्रेम का | 
यदह कहकर पति ने पत्नी के मुंह .पर एक चुस्जन अकतं 
कर दिया । ओर यह प्रेमानन्द देखकर स्वगं भो लजागया । 
५ सत्येश्चा ११६५७ ३. सं. ता. ५-१-५७ 


^ ६) 
११- ग्रा 
नरक 
पति- ( पत्नी को आंसू बहाती हई देखकर ) अव किस 
वात का मातस मनाया जारा है ? ज्र देखो तव मुंह लटका हज) 
आंसू वदते हए, मानों हर दिन घरमे कोई. न कोई मरता दही 


हता हो । | 
पल्नी- मरता नहीं रहता तो क्या होता है ? एकःदो मोतं 
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हर दिनितो होती है। 


पति- हर दिन मोतं ? कदां से टपकते है ये मरनेवाङे !? 
घरमंहमतुमदोदीतोदहै, सोन तुममरीं नसेमरा, दं के 
दरूठ दोनों दहतो खड़े हे 

पत्नी ~ बहुत दिन न खड रहगे ये दरूठ । एक न एक जल्दी 
ही गिरजायगा । मेर जिन्दगी छम्बो नहीं हे 

पति- जिन्दगी किसकी म्बी हे १ ओर कौन छम्बी करना 


चाहता है इस घरमे १ नरकसे पिंड हीतो छ्ृटेगा । पर मौत 
आये मी । बुखाने पर भी तो मौत किसी को ठेने नदी आती । तब 
समञ्च मे नदीं आता कि हर दिन मोतं किसको होती है; जिसका 
यह मातम बनाया जारहा हे । 


पत्नी- तन का मरना ही तो मरना नदीं हे, असली मरना 
तो मनका, अरमानोंकादे। सो जिस दिनिसे घर से आई 
हरु; किसी दिन जरासा भी अरमान पूरा नदीं हज । हर दिन अर- 
मान पेदा होते है ओर मरते हे। अव मातसन मनाञ तो 
क्या करू ! 

पति-- क्या अरमान पूरा नहीं हूञा तुम्हारा † क्या भूखों 
मरती हो ? क्या नंगी रहती हो! 


पत्नी-- पेट के खड्डे मे कछ दरस देनेसे ही अरमान 
पूरे नदीं होते । महीनों सेघरमें घी नदीं है, चुटकीभर राक्छर 
नहीं है, न कभी सिनेमा देखपाती हृ न कदी यात्रा कर पाती ह्ू। 
दोसे तीसरी साडी घर मे नहीं दहै । वषं मे एकाध वारभी धोबी 
से कपड़े नदीं धुलापाती । कपडे धुखाने डद तो पदिन क्या ? ओर 
फिर धघुलाने के लिये पैसा कहां से खाऊ ? पड़ोलिनों को देखदेख- 
कर ज्लूरती ह ओर अपने अरमानों का गला दबाती रहती द्रं ? रूखे 
टुकडे तो कुत्तो को भी भिख्ते दै पर {आदमी आदमी कौ {जिन्दगी 
जीना चाहता हे । 
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पति- न्ता का कुत्तापन सूखे टक्डों म नदौ डे । कतत 
भर्ते स भी बैठते है ओर दर माल भी खाते ह पर इससे वें 
आदमी नहीं बनजाते । आदमियत स्वाभिमान ओर आत्मगोरव मृ 
डे, जोकि गरीबी में भी रह्‌ सकता है। पर उसी आदमियत को 
तममे कमी है । भीतर जब छुत्तापन भरा हो तव आदमी को शक्ल 
मिलने से क्या होता हे! 

पत्नी - ( आक्रोश मेँ ) मु्षमे कत्तापन भरा है ? मे ऊती 

हरं १ अरमानों को मसलमसखछकर तिल्ततिकर मर रदी द्र क्या 
उसीलिये कृत्ती हं १ इस फटे भाग्य के कारण तुम्दारे पल्ले पड़्गई 
हं क्या इसीलिये कत्त द्र ! 

पति- ( क्रोध से ) अरे अरमानों कौ रानी, अपने अर 
मानों को छेकर वहीं चटी जा; जहां तेरे अरमान फर फल । सु 
सरीखे कगाल्त पर कृपा का वोद्च न छाद्‌ । किसी लक्ष्मी के वाहन 
उल्दर का घर बसा । 
| ( यह्‌ कहकर तमतमाता हुजा चेहरा लेकर पति दूसरे 
कमरे में जाकर खाटपर गिरगया । पत्नौ भो वेठे बेटे इस तरह 
जमीन पर गिरी कि यह पता लगाना मुदिकल होगया कि वहं 
जमीन से सिर फोड़ना चाहती है या सिरसे जमीन फोडना 
चाहती ह । ) ॑ 

~~ + 

( नरक ने आक्र दोनों को जकंड लिया ओर इस तरह 
जकड ख्या कि दोनोका दम तो घुटने-ख्गा पर छटपटने की 
गुजाइश न रही । ) 


स्वगे 
फट तो महीनों घरमे न आतेथे पर भाजी भी दुरेभ 


री । कुछ तले दार पतली पतली उव्रालकर काम॒ चलाया जाता 
म ५ भ 
था । एक शहर मे पच्चीस रुपये महीने पर एक . ईमानदार कुटुम्ब 
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का निवह जिस तरह होसकता है उसी तरह होरहा था । पति 

भदे ~. > 
जब आज नोकरी से घर आरहा था तव उसने सोचा- पाकिट सं 
दो पैसे हे । अगर होसके तो इनकी माजी ही ल्ट । पर दो पैसे 


` मे क्या भाजी आयगी, इसी चिन्ता मे था कि उसकी नजर गाजरों 


पर पड़ी । गाजरं एक आने सेर मिल रदी थीं । आधा सेर गाजरं 
ख्कर वह्‌ घर चछा । सन ही मन वह्‌ सछैचा रहा था कि कई 
दपफ्ते वाददोपेसेकोशाकलेजाग्हादह | रानी न जाने मनते 
क्या कटेगी । घर पहुंचने पर उसकी हिम्मत न हई कि रानी ॐ 
हाथ मे गाजेरों की ध्रेली देदे । चुपचापर गाजरों को थैली एक खुदी- 
पर लटकाकर पत्नी से कुछ इधर उधर की चचां कर एक किताव 
रेकर वेठ गया । पर उसमें उसे अक्षर न दिखे । सारा पन्ना सिनेमा 
का पदौ बनगया । 


हाईस्कूल मे पदृते समय उसके स्वप्र, फिर विवाह, फिर 
नोकरी, ओर गरीबी के सात वषे, जिनमें मितव्ययिता की घटनाएं 
ही ओतप्रोत थीं. आदि एक पर एक हर्य उसके सामने आने लगे । 
जव वह इन्दीं टयो में दूरा हुजा था तभी रानी ने एक भरी हई 
वसी उस फ़ सामने लाकर रक्खो । 

रानी ने कुड गाजरं को अच्छी तरह ,साफकर, धोंकर, 
उसके लम्बे लम्बे ओर पनल पतछे टुकड़े बनाकर बसी मे सजाकर 


| रक्खे थे । अगर गाजर फीकी हो तो उसका प्ीकापन दूर करने 
। के लिये चुटकीभर नमक भी थ।। 


दो पैसे म से आधे पैसे की गाजरो क यह नखरा देख- 
कर पति चक्रित होगया । राक के लिये छाङगडं गाजरों को उसकी 


। रान ने फल भौ वना दिया था । उसने एक नजर गाजरं पर डाली 


ओर दूसरी रानीपर । परम तपस्विनी ओर रेहमूतिं रानी को देख- 
कर उसक्रा हृदथ यर आया । आंखे गीखी होगदहं । उसने रानी का 


| पल्ला खींचकर विठलाल्िया । ओर उसके कन्धेपर सिर रखकर 
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फृबक पडा । पति पति न रहा बच्चा होगया । 

गरीबी के कारण पति का हृदय वब्रहत खिन्न रहता हे 
रानी को इसका पता था । इसलिये पति को इस विद्धलता से उस 
अये न हज । दुखी जरूर इई । पर दुःख गरीबी का नदीं था। 
पति को वेदना का था, सदानुभूति का था । 

आंचल से पति के आंसू पोंछ्कर वह बोली-मुञ्चे यह 
समञ्च मे नहीं आता कि अगर हम गरीब हें तो इसय्यि हमे दुःखं 
क्यो होना चाहिये १ न हम भूखो मरते है न नंगे रहते दैः नं 
किसी के आगे हाथ पसारकर इज्जत छटति दहै, न वेईमानी से 
परमेश्धर को नाराज करते हे । जच पेट अरा है, शरीर स्वस्थदहैः 
मन गोरवपूणे ओर पवित्र है, तव दुःख का कारण क्या हे ! 

. . पति- रानी ! तुम देवी हो । न जाने किंस ध्येय से ई 
मव्यंखोक मे अपनी अलौकिक रीखा दिखाने अ!ई हो, अन्यथा 
विवाह के वाद्‌ के सात वषे जिस गरीबी सेकटे है ओर तुश्ँं जं 
तपस्या करना पडी है उसे कोई पनी क्चमा नदं कर सकती । 

पत्नी- पर मुञ्चे भी कदां क्षमा करना पड रही दहै । को 
अपराध होतो क्ष॒मा भी करू, जव तुम्दारा अपराध दही नहीं तः 
क्षमा भो क्या करू ? तुम वेईमानी से धन न्ह कमाते क्या इर 
अपराध मानू ? पूरी भिहनत करते हो क्या इसे अपराधं मोनू ` 
जव सारा देश गरीव है तव हम भी गरीव है इसमे न तो याद 
दुःखी होने की बातत है, न इसमें तुम्हारा कोई अपराध है । 

पति- यह ठीक दहै कि देरा की अधिकांडा जनता हः 
सरीखी गरीब ही है, पर राखो आदमी हमारी अपेश्चा कापु 
अमीर दै, खासकर अडौस पडौस के सभी छोग धनी दहै । उनं 
सामने तुम्हारी दयनीय दशा देखकर मेरे हदय मे रातदिन दाह 
कार भचा रहता दै । मै अकेला दहोदा तो कच्चा अन्न चवा 
मी दुःखी न होता, पर बुम्दारा यह अपमान असह्य दै 1 इतने 
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भी जव तुम्हारी शान्तिप्रेम सेवाभाव सन्तोष ओौर श्रमशीता 
का विचार करतार तव तो मै अपनो दी नजरें मे रेता अपराधी 
बनजाता हं कि अपनेकोही क्षमा नहीं कर पाता। 


नी- देख के इस विषम वितरण को द्र करने कै चयि 
टम आन्दोलन करेगेःयाहोदहीरहा है । पर यदि बह सफल 


नदीं होरा दै तो क्या तुम यह्‌ चाहते हो कि मैं असन्तुष्ट होकर 


तुमसे ख्डने ट्गू ! 


पति- एेसा करोगी तो युद्धं इतना सन्तोष जरूर होगा कि 
मेरे ठुभाग्य का मुञ्च दंड मि गया ओर थोडे बहुत अंश में मेरा 
ऋण चुकगया । 

पत्नी ने मुसकराते हए कदा - तब ठौ मँ तुम्हं इतने सस्ते 

सें ऋणसुक्तं नदीं कर सकती । 

प्रति ने भौ मुसकराते हए कदा- यह वुम्दारी छ 
उ्यादती हे । 

पत्नी ने कदा-- सेरी ज्योदती एक नदीं अनेक दहै । ओर 
एक उ्यादृती यह भी हे .......-. 

यह क्ते हुए पत्नी ने गाजर का एक कडा वसी में से 
उठाकर पति के मुंह में देदिया । 

पतति ने भी इस ज्यादती का बद्खा इसी ज्यादती से दिया । 
उसने भी गाजर का एक टुकड़ा उठाकर पत्नौ के मुह में देदिया । 

श्न गाजर के टुकडों मे दोनों को जो स्वाद्‌ आया बह 
स्वगं के नन्दनवन के एलो मे देवताओं को भी दुर्म है । 


५ मम्मी १६६५७ इ. स. २-२-५७ 
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| ९ 
९९-असुच्दर। 
नरक 
पत्नी- शाम को लोटते समय बाजारसे पाउडर को, 
डव्वी तो ठेते आना । | 
पति-पाउडर ! क्या करोगी पाउडर का ? कोयरे को रा 
मे रपेटने से क्या वह हीरा वन जायगा ? ओर क्या सफेदी पोतने 
से राक्ठ भी बदल जायगी ? भाग्यतो जितना पूटना थासो 
दादी के समय फट चुका; अव उप्ररसे यह वेकारके खचंका 
दृड क्यों? 
पत्नी- तुम्द्‌।रा भाग्य फोडने के लिये मै जवदेस्ती हथोडा 
छेकर तो आई नदीं, वुम्दारौ गरज थी तभी तो तुम शादी के लि 
तेयार हुए थे । सब काम देख परकर ही तो किया था । उप्त समय 
आज को आंखं कहां चरने चरी गईं थीं ! 
पति- क्या बताऊ कहां चटी गडश्रीं ? भाग्य फटतादहे 
तव आंखें मी वेकाम होजातौ है । ॥ 
पत्नी - वेकाम तो नदीं हुई थी, मेरे पिताजी के नोटों के 
पुलन्दे गिनने में लगी हई थीं । तुमने धन के लिये शादी की थी 
सो गुप्त का माल पालिया, इसमें भाग्य क्या फटा ९ भाग्य तो 
फूटा मेरा, जिसे एक कगाख के घर मे पड्कर जिन्दगीभर के लिये 
जानवर बनना पड़ा । सवेरे से शाम तक काममें जुती रू जौर 
घास खाती रहूः वस्र यही तो मेगा भाग्य हे । 
पति- तो तुमनेदी शदीके लिये इनकार क्यों न कर 
दिया ! मेस भाग्यभौ पूटने से बचता ओर तुम्दाया भाग्य भौ 
फटने से बचता । 
पत्नी- मे क्या समञ्चती थी कि तुम रेस धोखेवाज हो। 
उस समय तो एेसे बन ठनकर ओर शान शकत से पहुंचे थे मानें 














कोहं शादजाद्‌। हो ! मेरा तो जैसा चैहरा था, जैसा रंग था, तुम्हरे 
सममन था, पर तुम्हारी कगाल्ियत ओर कजूसी तो वुम्हारे चेहरे पर .. 
पती नदीं थी कि मँ देखलेती । धोखा देकर मेरे पिता कौ छटा ओर 
मेरा भाग्य द्छूटा फिर भौ बेशरमी से अपने भारथ फटने की बात 
कहते हो । | क 
पति- मँ शादी न करता तो शायद्‌ को शाहजादा दही 
तुमसे शादी कररेता । | 
पत्नी-धनका शाहजादा न करता तो न करता,पर मनका शाद- 
जादातो, करता । तुमतो धनसेभौ कगालहो । ओौर मनसेभी कंगाल हो । 
पत्ि- तो अभीभी क्या विगड़ा ? लाकर का कानून बन 
ही गया है तलाक ददो ! [र 
पत्नौ - हां ! तलाक दे दूँ । पिता जी के रुपये हङ्प गये, 
शादी में इतना खचे.कराया ओर मेरा कौमाय नष्ट कर दिया ओौर 
अत्र तलाक की बात करते शमं नदीं आती ? अब . तो जिन्दगी के 
इने गिने दिन इसी नरक मे निकालना है सो निकाद्ुगी ।. 
 . पत्तिः पाउडर लादेता तो रायद्‌ यह नरक न बनता । 
पत्ती- जन्तुम में गया पाउडर ! पाञ्डर पोतकर मुद्ध 
भपने पर नहीं रीश्चना था । वह सव तुम्हारे लिये था; - 
पति- प्र इस तरह नकली सुन्दरता से रिञ्चने को काम 
वेइयाए करती है । | न 
| । पत्नी- जरूर करती हैँ पर करती है वैषां स्षटकने के 
| लिये, रिश्चाने को कीमत वसूल करने के छिये । वेदयापन रिश्चाने 
| मे नदीं हे, उसकी कोमत वसूल करने में है, आदमी पर नदी, 
| पैसेपर नजर रखनेमे है । मै रिश्चानेके वैसेवसूल करने नदीं बैठी ह! 
| ~. पति-तोखतीक्यादह्यो?. | ५ 
|. _ .पत्नी-रिचाने का.नदीं खाती ह, मजदूर का खाती हू. 
| जितनौ भँ मजदूरो करती हं उतनी मजदूरी करनेवाली नौकरानी 
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रखकर देखो, पता छगेगा कितना खच आता है ओर करितनौ निचि 
` न्तता मिलती हे । 

( इस चच में पविपर जो तमाचेपर तमाचे पड उससे 
वहं तिमा गया ओर भनभनाता हज बाहर चलागया । पत्नी 
मी सिर पीटती हृई खाटषर गिर पड़ा ओर मानसिक वेचेन) से 
इसप्रकार छटपटाने खगा जेते कोई नरक में छटपटा रदा हा । , 

स्वर 

पतनी-आज बाजार से किस चीजकी च्वि ठेजये दो ! 

पति-कुछ नदीं तुम्हारे व्यि जरा स्तौ भर प।उडर 
रेता आया हू । | 

पत्नी ने दैँसकर कदा-कोयला पर सफेदी फेरने से 
वह संगमरमर तो बन न जायगा ! 

पति- पर काली होने से हर चीज कोयखा नहीं होती । 
कस्तूरी मी कारी होती हे, कोय भो कालो होती है आर 
्रीकरुष्ण भी काल थे, पर इ्ीलिये ये कोयला थोडे ही बनगये । 
| पत्नी- उनकी कीमत उनके गुणांसेहे। ब्रहुत से गुणां 
भे एकाध दोषयों दी दू जाती दै | | 

पति-तो तुम्हारी कोमत भी तुम्हारे गुणोंसे दे । तुम्दारो 
सेवा अनुरक्ति बुद्धिमत्ता चतुरता आदि गुणों मेँ असुन्दरता का दोष 
योँ ही डूब जाता हे । | 

पन्नी- तव स्नो पाउडर की क्या जरूरत !? 

पति -श्रीकृष्ण को मौ बह्टिया पीताम्बर ओर कौस्तुभ 
मणि की जशडरत थी । 

पत्नी परिधान की बात दूसरी है । पर उपर को पोता- 
प्राती से नकी सुन्दरता तो टक नहीं माद्धूम होती । 

पति-- सुन्दरता स्वयं उपर की पोतापराती है । अन्यथा 

शरीर के भीवर हदा्‌-मांस में क्या सुन्दरता हे? 
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पत्नी-फिट भी वह्‌ पोतापाती टिकाड हे । 

„ परति केसी टिकाञ ! बहु भी चार दिन की चांदनी है 
आर उसका स्वाद तोदो दिन से अधिकं नदीं आता । सुन्दरता 
से कु कामतो होता नहीं है, बस, देखने भर का मजा हे । 
दर समयएकसीदही चोज देखते रहने से उसका सजाभी फोका 
पड्जाता है । काममें तो गुणही आते हे । सच्ची सुन्दरता वही हे। 


पत्नी क्षणभर चुप रहो, उसकी आंखों मे आनन्दाश्रु भर्‌ 
आये । फिर बोष्टी मँ कितनी भाग्यशालिनी ह कि तुम सरीखे 
देवता को पागई । मुञ्चे पाकर तुमने न जाने कितना खोया होगा 
परमतो तुम्हुं पाकर माकामारू होगई ह । 

पति- किस ने कुक नदीं खोया रानी ! मेरौ जितनी 
हैसियत थी उससे अगर सुन्दरता खरीदने जाताः तो गुणो का 
लाभ न पाता । सुन्दरता की कौसत चुकरानेमें दही मेर सब इछ 
छट जाता । इसलिये मैने जूे चोजो का सौदा श्रिया; वेजरूपी 
चीज को छोड़ दिया, उसको खरीदने को ताकत नहीं थी । 

पत्नी -- क्या सुन्दग्ता के दाम देने पडते हे! 

पति -- सवके दाम देना पडते दै रानी ! किसी के दाम 
त्यक्ष रूपमे एक साथ देने पडते है, किसी के धीरे धरे अप्रत्यक्ष 
ल्पे देने पडते दै । सुन्दरि सेवा नदीं देती भौर चूत शगार 
वसूल करती है ओर फि? उनके नाज नले भी होते है । तुम्डी 
वताओ ! इतना द्म चुकाने को मेरो हैसियत कड़ा थो { सुन्दरता 
खरीदने जाता तो तुम्हारे अमूल्य गुगों से हाथ धो बेठता । 

पत्नी-पर पुरुषों में सुन्दरता की चाह तो रहती ही है । 

पति- पुरुषों में हो क्यो, खिथों मे भो रहती है । कों भी 
खली वदसूरत पुरुष नदीं चाइती । यह दूसरी बात है कि पेसों के. 
कारण सखी बदसुरत पुरुषसे भी शादी करे । यहं उसकी चाहं 
नदीं है सोदे का दिसाब है । क्योकि जिन्दगी को गुजर सुन्दरता 








५८ ] नरक स्वगं के चित्र 


क क क क का, क 





यि ज भ 


से नदीं दोती । 
प्नी-ष्ठिर भी खियों की अपेक्षा अधिकांड पुरुष खन्द 
रता पर मरते है। ५ 
ति~ यद गक दै = मूष कीक दहे । 
पति- यड्‌ ठीक है । दुनिया मे मूषेना की कमी नडं हं 
कई खोग सफेद गिल्लाससे सैला पानी. पीना पसन्द करते दे; करट 
मिट्री के सकोरे से दूध पौना पसन्द करते टै ¦ 


पत्नी ने हसते हए कदा-अच्छी बात है ! लेती हट 
तुम्हारा र्नो पोञडर । शायद्‌ मिरी का सकोरा चीनी सिद का 
1 


वनजाय । त $ 
; कमरेमेंदोनों का अद्रूदास गूज गया । दोनों स्वर्गीय 
आनन्द्‌ में किटोखे करने खगे । ` | 
२४ तुपी ११९५७ १-७-५५ 
[@) 
१२- सुन्दरा 
(> . 
पत्नी-- आग लगे इस सुन्दरता पर ! कैसे सम्ादटर इसे ? 
घर में करोड चीज मी हो !? न 
) पति- तो तुम्हारी इस सुन्दरताको बेदीपर क्रिसे बलि चदा 
द { तुम्हारी सुन्द्रता की पूजा की सामभ्री जुटाते जटतेतो 
दिवाला निकला जारा हे । 

।  . प्त्नी- एसा क्या चदा दिया तुमने मेर सुन्दरता पर ! 
वे्ीदो चार सादर्याहीन पर मामूढीसे मा मूटी ओरत के 
पांस भी एेसी साडिर्या होतो हैँ । इधरस्नो का कटं दिनों से. पता 
नदीं है । पाउडर एसा छाये थे मानों सडक्की धूल बटोर छाये हो । 

पति- तो तुम्दारे पाडडर के लिये हीरे कासे पिसवाऊ' ९ 
जवये शगार लादनाद्ीथे तो सुंदरता किसय्ि लादौ थी? जो 
सुंदरी नदीं होती वही नकी सुन्दरता पोता करती है । पर तुम 
तो सदज सुंदरी दो, वम्र इस पोतापात्ती की क्या जरूरत ? 
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पत्नी -- सोने मे सदज ही चमक दोती है तो क्या उसके 
भूषणप्रर पाल्िस नहीं किया जाता ? | 

पति--पर सोने पर पालित तो खरीदने के समय ऊ लिये 
दी होत ह । खरीदने के वाद्‌ हर दिन पाल्लिस नदीं करना पडता । 
जव तुमह खरीदा था तवर खूत्र पाटिघ चढ़ा दिया था, अव हर दिन 
पाछिस कहां से खाङ' ! | 

पत्नी-तो मेरी सुंदरता खरीदी थी तुमने ? क्या था 
तुम्दारे पास मेरी सुन्द्रत) खरीदने टायक ? 

पति--पर तुम्हारी सुंदरता चांटतोलो नहीं है यने! 
वहतो तुम्ारेही पात है। उतसेमैंतोसुदर बन नदीं गया, 
सिफ देख छेता हूं । सो देखते की कितनी कोमत ? किर बदले में 
तुम भीतो मुद्ध देख लेती हयो । 


पत्नी--हां; वी देखने लायक शक्ल हैन आपकी ! 
जरा पेण मं द देखो ! वंदर देवनेको मंशा पूरो हयोजाबगी । 
पति--तो पसा चूसनेने किये बंद्रसे शादी की थी मापने ¢ 
॥ पत्नी-- क्या चूपतछिया तुम्हारा ? घर सम्दाछने ॐ बदज्े 
दो चिविर्यों पहिनल्तोहू भौप्दा रोिर्याखा ठेती हं, यही न 
चूतना कहलाता है ? अगर इतते में हो चु्तने.का डर था तो किष- 
लिये किसी सुंदरी को जाल में फताया था ? 


 पति- (को से) क्या फपालिया जाले १ ओर क्था 
विकर रक्खा है मेने १ मँ वद्र हू; कंगाल ह; तुम्हारी सुंदरता 
का द्‌म चुकाने छायक मेरे पाल कुक नदीं है । तव जहां माहक 
मिठे वहीं जाओ । मुञ्च कंगाल का पिंड छोडो । 
पत्नी -- ( घुगा ओर तुच्छता के भाव के साथ) अब तो इसी 
तगह वकोगे सव्रता बेचने का धंधा करनेवाली वेशया हँ न ! 
सुंदरी न होतो तो दुनिया भर मं आले' सेकते फिरते ? ओौर नेरा 
मजाक उडाते ? नरक तो मैने देखा नदीं, पर नरक केसा होता 
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होगा इसका अनुभव कर रही दहं | 
( भनमनानो हई द्रे कमरे मे चली जाती दै ) 
स्वग 
* ५) 
पत्नी- परमात्मा ते जो थोडी बहुत सुंदरता सुखे दी दै 
क्या उतने से आप सतुष्ट नदीं दै ! 
५ पति- इस विषयमे तो मेँ अपता भाग्य ही सरादा कर्ता 
हू, असंतोष को बात तो मेँ सपने मे मो नरी कहता । 
पत्नी - ( मुषकराते हर ) शड्डांसेतोअपसपनेमें भो 
नदीं कते ओर जागते में मो नदीं करते, पर बात कटने के दुसरे 
भीतो तरीके है? 
पति-मेरे तो खयालमेंभी नश्च आता कि किसी मौ 
तरीके से मेने असन्तोष प्रगट किया देः । 
पत्नी- तो ये स्नो पाउडर आदि किपलिये लाये हदो राजा! 
पति - इनके लाने मे अदतोषप को क्या वात है रानी! 
पत्नी- अगर सहज सोदयं से ही संतोष दहै तो इन नकर 
प्रसाधनो की क्या जरूरत ! 
पति-सोनं के आभूषणों पर भी ऊंछ न कुक पालि किया 
जाता ह रानी ! मूर में योग्यता होती है वभो तो उसे सुसंष्छृत 
किया जाता है । अन्यथा कोय पर पालि कौन चह़ाता है! 
पत्नी- पर सोने पर पालिश तो एक बार चदाया जाता ह 
हर दिनि नहीं चढ़ाया जाता। सो परिवाद के समप इतना पाकिश 
चदा दिया था, इतने प्रसाधन छा द्विषेभ्े कि वर्षो पूरे नदीं हण 
भे । अब बार वार लाने की क्या जरूरत ! 
पति-रोग तो पर्थर की देवी को हर दिन भेंट चद्ते हे, 
तब क्या मै जिन्दा देवो को मेंट न चढ।ऊॐ । 
पत्नी पर मेँ अपने देवता को भेट चदान के खयि क्या 
पाडगी ? 
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पति-तम्ारौ सेवा की भट तो इतनी अधिक है कि 
उसके बदले म वरदन देने लायक देवत) ॐ पास कुह ही नदीं? 
इसके सिवाय तुम्हारी यह सुंदरता भी तोमेरेदीलिये भेट है, 
उसका सजा तोम दी टता हं । तम तो सिफं सुंद्रता का बोश्च 
होती हो| 

पत्नी- पर इस बातमें मी मै घटे मेँ नदीं । मेरी संद- 
रताका मजा तुम द््टते हो वुम्हारौ सुंदरता का मजा मै ्टती ह । 

पत्ति- ( ह सक्र ) तौ तुम मुञ्चे भी सदर समश्चती हो ! 

प-ना-पमञ्चने का सवाक दी नहीं है, तुम संदर हो ही । 
आजकल मू आदि रखने का रिवाजतो रहो नीं है, अव यदि 
मे तन्दं साड़ी पिनादूं तो तुम अच्छी से अच्छी सुंदरियों मे खप 
सकते हो । 

पति- कमः किया तुमने । सु'द्रता की प्रासा के लियि 
सखा को सखी का सन्मान देकर प्रसा की पराकाष्ठा कर दी 
तुमने । पर क्यों रानी जव तुम्डारी नजर में मँ सदज ही इतना 
सदर द्रं तव मुञ्चे सजाने का क्यों कोशिश करती रहतो हो । मेरे 
कपड़े स्वच्छ रहँ, चमक्रते रहं वालों मेँ तेर पड़ा रहे, कंवी की 
हइ दो, आदि छोटी छोटी बातां का ध्यान क्यों रखतो हो, ओर 
मेरे दी करने का कोई श्छंगार मै न कलं तो तुम क्यो करदेती हो १ 

पत्नी-- तुम्हारी सु द्रता कामेँ अधिक से अधिक मजा 
दना चाहती हूं; इसलिये जो कुक ठीक समञ्चतो हं कर्ती हू । 

पति-- तवमे भी तुम्दारी सुद्रता का मजा टना 
चाहता हूं इसलिये जो कुछ ठीक समञ्चता हूं करता हू, तव स॒ द्‌- 
रता के प्रसाधान खाने में इतराज क्यों ! 

पत्नौ- बातों ज तुम वड़े चतुर हो राजा ! तुम्द जीतना 
करवन्‌ है | पर सच बात तोयदद्ैकिये ये सव नखरे करने 
मरं य्य शमे मादटूम होती है । | 

पति-तोतुमन क्रिया करो ये नखरे; मै कर दिया 
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करूगाःपाउडर लगादिया कल गा+कडो तो वेगी गूथ दिया कल गा ! 

पत्नी- ( मुसकरते हुए ) चलो हटो ! तुम मेरा मजाक 
करते हो । ध 

पति-तोक्यावुराकरता दह्रं ? मजा ओर मजाक मं 
आखिर फकं ही कितना है ! 

पत्नी- पर कोई युनेगा तो क्या कडेगा ? 

पति -ऊुछ न कदेगा । स्वगे के देवता भौ अपनी नकल 
करने को तरसने लगे । 

(दोना सुलकराती हई आंखों से एक दृसरे को देखते है । ) 

१९ सत्येशा ११९५८ इ, सं, १९-१-५< 


९४- पक्षन 
नर्‌? 
पति- सवेरे तो भने जरासा ही पक्ञान्न खाया श्रा, क्या 
साम को छ नदीं बचा ? समो तुमते निगज्ञ लिया ? 


पत्नो- निगख्ने को था कितना सा, तुम्दारे खाने के वादं 


थोह्ञासा बचा थां सो जरासा मँ चखप।ई । इसे तुम निगलना 
कहते दो ? 


पति- इतना तो बना था, फिए भौ तुम थोडा सा कइतौ 
हो { शायद्‌ वनाते बनते ही अधे से ज्यादा तुमने पारकर द्विया 
होगा । पीछे वचेगा क्य। ? 

पत्नी -- क्या मेँ इस तरह चोरी से खाती हू ? इसप्रकार 
्चूठा दोष मडते तुम्दं शरम नहीं आती ? 

पति - कईं वार तो मैने खाते पकडल्िया है । 

` पत्नी- बड़े पकडनेवाठे | कोई चीज अच्छी बनी कि नदीः 

इसको परख करने के लिये थोडासा चद ठेना चोरो से खाना 
कहङाता है ! 
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पति- इसी चखाई मे तो ओंधी चीज पार होजाक्ती है । 
तुम्दारा तो वड चजञेवोतुमणएकदुकडाभोमुश्चेनदो। मै तो 
सिफ ठोनेवाला वै हु, चरने का ठेका तो तुम्डँ ने च्या दै? 

पतनी- हां! लिया तोहे १ तभी तुम बाजार मे बाहर के 
वाहर मार उडाते रहते हो । अगर कमो कोई चीज घरमे लाते 
भीदहोतोमेरे हाथमे अनेके पिरे आधी से अयाद्‌ साफ कर 
जाते हो ! ओर कभी तो एक कड़ा भी नहीं देते ? बड़ी कमाई 
करते हो न ? इतनी कमाई से होटल में जाकर खाना पड़े तो पहिले 
ही महीने दिवाला निकठ जाय । ख्‌ तोमैदहीहूंजोवुद्यारयाभी 
पेट भर देती द्रं, ओर पक्ान्न भी खिखा देती हूं । कोई नोकरानी 
रक्खो तव पता लगेगा कि इतनी में क्या वच 1 वाते हो ओर क्या 
खापाते हो ? पर कहूं किससे ? भाग्य ही खोटा है ! इतनी तपस्या 
करती हं, अधपेट रहती हूं, खः सूखा खाती हं फिर भी चोर 
कटखाती हूं ! हायरे भाग्य | 

( सिर पीट छेती है) 
पत्ि-क्या ढोगी ओौरत हे ! बनाते बनाते आधा पार करजाती 
हे । छिपाकर बचारखती है । ओर सामने परोखने खातो है तो उसमें 
भी आधे से उ्यादा दिस्सा वचा टेतौ है फिर मी तपस्याको बात 
करती हे ! धिकार है एेसे अघोरीपन को । चलःभव्रतूदीख्म ले 
मुञ्चे पकान्न भौ नहीं चाहिये ओर अन्न भी नदीं चादिये।खाभी 
दरगातो तेरे हाथ का पचेगा नदीं। 
( यदह कहकर भनभनाता हुआ थाली फककर उठ बेठता हे । 
स्व 

| पत्नी- जरा चखो तो, मिठाई केसी बनी दै; शक्छर कम 
या ज्यादातोनहींदै! 

पति- आज तक तो तुमसे कम च्यादा शक्कर हई नदी है । 
चखने.की क्या जरूरत है ? 
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पत्नी- न हई होगी । पर इस बहाने देवता को नैवेद्य चदु- 
जाय तो क्या बुरा है ! ६ 
पति - पर नैवद्य सिफं देवता को नीं चद्ाया जाता, 
देवी को भी चटाया जाता ह । तुम भी चखक्रर देखो न !? 
पत्नी- अपने हाथ से वनौ चीज क परीक्षा अपने हाथ 
से नदीं होती । 
पति- क्यों नहीं होती ? हदाथसे काम करते से जीभ 
मे क्या विगाड्‌ आजाता हे! 
पत्नी- बिगाड़ तो नहीं आता, फिरभी परीक्षा नीं होती । 
^ निज कवित्त केहि छागि न नीका ” जसे अपनी कविता हर एक 
को अच्छी लगती है उमकी परख कोई दूसरा ही करता दै; उसी 
प्रकार अपने हाथ से वनी चीज की भी बात हे। 
पति- हारा वावा तुमसे ! तुम कोरी अन्नपूणी दही नहीं 
दो, सरभ्वती भी हो । खाओ चखद् । पर यदह परटिके ही कह देता 
टरं किं मिठाई बहुत अच्छी बनी है । 
पत्नो- पिले से समद्यकुछमीलो पर कहना चखने 
के बाद्‌ ही। 
( पति अद्ृदास कर्ता है ) 
` शामको भोजन करते समय पत्नी ने फिर मिटा परोस 
दी । पति को मिठाई देखकर आश्चयं हभ । वोला-यह क्या करिया 
तुमत ‹ क्या तुमने सवेरे मिठाई बिलकुल नदीं खाई ! 
पत्नी- साई क्यों नदीं ? काफो खाई? पर सव कौ सव 
एक ही वार में केसे खाजाती ए 
पति-- प्र थी कितनीसी ? मञ्चे दी तो तुमने इतनी 
परोस दी थो किमे खा नदीं सकता था । बर्तन म तो जरासी दिख 
रही थी । 3 
पत्नी-जरासी स्यां { अभी भी काफी है ? 
पति- मतलव यह द कि तुमने विर्कुल नदीं खाई ? ` 
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पत्नी-- विल्कुल क्यों नहीं खाहं ? काफी खाई; वम्दारा 
प्रसाद मैं केसे छोड सकती टर ! 

पति- मतलव यह है कि अधिक होजने से मेने जो 
मिठाई थाली में से अलग कर दी थी उतनी दी खाई । 

पत्नी- नहीं ओर भौ खाई थी । 

पति- गर्त बात है ? अब मँ इस समय मिठाई न खाङ गा। 

पत्नी- खाओगे केसे नदीं ९ म खिखाकर छोडृगी । 

( यह्‌ कहकर पतनी ने मिठाई का टुकड़ा उठाकर पति के 
मुह में देदिया ) 

पति- तो मँ मो तुम्द लिखकर छोदंगा । 

यह्‌ कहकर पति ते भी भिठाईं का टुकड़ा उठाकर पत्ती 
के मुद में देदिया। दोनों में होड सी मचगई कि कौन किस को 
ज्यादा मिटा खिला देतां हैः । इस क्रोडा के सामने देवताओं को 
भी क्रोडा फोको पडगहं । 


५ धनो ११९५७ इ. सं. उद्यराति रसे ३॥ बजे 
१५- काम का बोञ्च 
नर 


पत्नी- बस ! बाहर से धूमघामकर आये कि वेठगये 
वाजा लेकर । दिनभर बाहर रहने पर मी दिल सीं बहछ पाता 
किंघरमें आते दही दिल बहछावकी सूञ्चती है । इधर दिनभर 
काम मं जती जुती थक जाती हू । यद्‌ नहीं {होता कि पांच सिनिट 
कामम हाथ बवटादो। 

पति- क्या कामें हाथ बटा दूँ १ 'चूल्दाःरू्‌ करू ? बतेन 
मह्‌ ? दिनभर वेर सा जुतकर कमाई करू, वाजार से नैल सा 
लद्‌कर सामान छाञ › सिषफ़ उसे पक।कर खाने खिकने का भौ 
काम तुमसे नदीं ह्येता ! बाहर जुत्‌; ख्दकर आड तो भी पांच 
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भिनिट विश्राम नर, याभो अकष जुः । तुम दिनभर परं 
पसारे सोती रहो । जब मे थकृकर आङ तो जरासे काम मे सुश्च 
भी जोतो । | 
परनी- मैं दिनभर सोती रहती हं ? अंघेरा रदते दी उठकर 
काममेख्गजाती द्रं मौर तुम्दं चराकर व्रिद्‌। काने के वाद्‌ भौ 
परर भर बाप्तन बतेन आदि काम में लग रहना पडता ह । इतने 
मे मुञ्चे जितने घंटे काम करना पडता है उतने घटे तो तुम्द बादर 
क।म नदीं करना पडा । 
पति-दोषंटेकाकामतुमदपषरदेमेंक्ररोत्तो इक चये 
कों क्या करे? में नरह तवर पडोसिनों से गप शप करना या 
पैर पसारे सोना ओर जव मँ आजाऊ तव जराजरा से काम के 
लिये आद कराह मचाद्रेना । तुम्रो उन आदो के मारे नश्लाने में 
स्वाद रहता है न घर में जेठ को जी चाइना ड । 
पत्नी- ठक है, मेरे खनेम विष मिला र्ता है तो 
मेरे हाथकानखायाकरो! होट्छों नँ खाया कसे । फिर घर 
किसलिये बसाया था ! | 
पति- इख मरने के लिये । पेक्षा क्या माद्छूम था कि. 
देवी जी एसी निकटेगी । उन्हं पति नहीं दल को जरूरत दै जो 
सदा जुता करे ओर केसा भी घास खालिया करे । 
पत्नी- तो कोन कता है तुमसे घास खाने केलिये ? न 
मुभे घास खिलानादै, न खाना दहे। आग ल्मे इस जिन्दगी पर । 
( पत्नी बतेन फक देतो है; चन्दे मेँ पानी डाल देतौ है) 
पति- अवर जिन्दगी मेंक्याआगल्गेगी ?आग तो उसी 
दिन लगगडईं जिस दिन शादी हृं थी । | 
( बड़वडाता हुआ घर के बाहर चलाजाता है । दोनों नर- 
काग्नि में जटने की वेदना का अनुभव करनं ` लगते है । ) 
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स्वगं 
पत्नी - यह क्या करने खगे ? दिनभर काम में जुते जुते 
आये, ओर आते ही शाक बनाने गेठगये, वडोभर विश्राम तो करो । 
पति- यद्‌ निश्रामदहदीतोदहै ' जिसकाम से थक कर 
आया हँ वदी काम थोडेदी कगरा । मुदं की तरद पड़जाना 
विश्राम नदीं दै । श्रम का बदलनादहीश्रमकाविश्रामदहे। 
पत्नी- यई तव्वज्ञान मँ क्या समन्नु; मे तो मूर हःसीधी 
साधी बात जानती हू । 
पति - पत्ती जव मूर्ख बनती है तव उसकी सुन्दरता 
दुगुनी होजाती दै । इतलिये संस्कृत में युग्ध शब्द का अथे मूखं 
भी हे ओर सुन्दर भी। 
पत्नो- सैँ तो संस्कृत सव भूछमाल गई । पर यह्‌ मोदी 
ब्रात समञ्चती हं कि पति दिनभर काम करके आये ओर आते ही 
उसे काम में जोत देना पत्नी के लिये खजा की बात हे । 
पति- तो क्या तुम लजाती हो † 
पन्नी- नगं तो क्या ! 
पति - तब तो बहुत अच्छी वात ह । जब पत्नी जाती 
ह तव उसको सुन्दरता चौगुणी हदोजाती हे । 
पत्नी - माज यह सुन्दरता मापने का थमामीटर कहां 
से पागये ! 
पति- यह थमौमीटर बाजार में नहीं मिलता । यह्‌ तो 
पत्नी ही दिया करती हे। । । 
परनी-- हागी वावा तुमसे । अच्छा तो यह शाकभाजी 
रने दो । रेडियो लगादो । इस समय रेडियो पर अच्छा नाटक 
आनेवाखा ह । उससे तुम्हारा दिल बहलेगा ओर मे भी सुनती 
जागी । 101 
पति-- किस वात का नाटक हे! 
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पत्नी- घर गृहस्थी की बातों काही होगा, शायद पति 
पत्नी को बातोंकादहीदहो। 

पति--देखो रानी, जव हाथ मे असली गुलाब हो तव 
कागज का नकली गुलाव्र सू घने की इच्छा नदीं होती । जब दम 
पतिपत्नी गेठे दै, प्रमसे वातं करते है, एक दूसरे के काममें मदद 
करके पूरक बनरहे है, इस प्रकार जव सच्चे नाटक का मजा ट्ट 
रहे है तव नकली नाटक में क्या मजा आसकता है । 

पत्नो- तुमसे जीतना बहत मुरिकल हे । 

पति-- तो जीतना चाहती हो ! 
पत्नी- नदं ! इस हार में दी जीतने की अपेक्षा कई गुणा 
मिठास है। | 

( दोनों सुसकराने खगे ओर उनके चेरे दिव्य आनन्द 
से खिख्गये ) 


१ सत्येशा ११९५८ १-१-५८ 
†६-पतिपूजा 
न्र्‌क 


पति-- सवेरे से किधर ची ये सवारी ? पत्थरों से सिर 
फोडने के लिये ? 
 .. परली पत्थरों से सिर तो सभी फोडते है । मपरजिद्‌ मै; 
चच मे; चेत्यालय मे, स्थानक मे, समी जगह तो प्थर है १ तुम 
भीतोकृदींनकृदीं जाते दीहो । तो क्या सिर फोडते हो ? 
, पति में वरहा पत्थर की मूर्तिं के आगे सिर थोडे दी पट- 
कता हू । 
पत्नी- सिर कोन पटकता है ? विनय प्रगट करना सिर 
पटकना नदीं है ! 
पति- पत्थर का विनय ? 
पत्नी -पत्थरका नदी › पत्श्ररमें दिखाई देनेवाङे भगवानका | 
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पति- उस ठो पत्थर मे भगव्रान कहां नैठता होगा ? 
पत्नो - किताव पप्पुतो हृरम्प्ाहीमें ज्ञान कडा नैता 
दे १ यदि स्यादी मेँज्ञान भराहै तो पथर मेभो मगवान भरो है । 
पति-यदि उस पत्थर को ठोकर मारदुं तो तुम्हारा भग- 
वान लुड्कता नजर आयगा ! | 
पत्नी- यदि किताब चूल्हे मे श्चोकदूं तो तुम्हारा ज्ञान भौ 
राख वनता नजर आयगा ! 
पति-- क्या गमार ओरत है ! 
पत्नी- गमार तौ हः पर बदतमोज नही हरू । 
पति-में बदतमीज हू ? 
पत्नी- तुम बड़े से बड़े बदतमोज हो । मूतिं न मानते 
वले दुनिया में छाखों है पर वे इस तरह बदतमीजो नही' दिखाते ? 
भगवान को ठोकर मारने का महापाप नही करते ? 
पति-- पर वदतमीजी नही दिखा तो क्या कर्ू' ? 
तुम्हारे इस गमारपन के कारण दोस्तों मेँ मुर दिखाना मुरिकछ 
होगया है ? सुद्धे यह कते शमं माम होती है कि एक गमार 
ओरत मेरी पन्नी है ? | | 
पत्नी - ओर मुञ्चे अपनी सहेलियों मेँ कैता माटूम होता 
दीगा जव वे समञ्चती दै कि एक वदतमीज आदमी सेरा पति है । 
पति- तो वदतमोज के साथ क्यों रहती हो ! 
पत्नौ -्ख मारने के ल्यि । (सिर पीटर ) इस फटे 
मास्य को क्या करू' १ जिसने एक अधर्मी के साथ मुञ्चे बाधदिया 
द । ( यह ककर पूजा की सामग्री जमीनपर फे ककर भीतर 
चलीजातो है । पति भी भन्नाता हुआ बाहर चछा जाता है) 


स्वभ 
पत्नी- अगर बुरा न मानों तो एक बात कहू | 
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पति- ( नको गम्भौरता के साथ) हषो द्ताते हए) 
भई, परिष से बुरा न मानने कौ शतं कवृल्ञ करना तो मुरि 
डे । बात करो+बुरान पाननेकोद्ागोता बुरा कयां मानूना | 
ओर बुश मानने को दोगो तो बुरा मानना हा पडा । फिर भञे 
ही पीछे तुम मनालो ओर में मानजाञ 

पःनी- तुम तो जब देखो तव मज ` किया करते हो। 

पति- इसमे मजाक की क्यावात दै; जो बते जंषी 
थी वैस कह दीँ । 

पत्नी-- अच्छी वात है, मानजाना बुरा ओर यैं फिर मन 
ङ्गी 1 बात यह है कि आज पर्वं का दिन दै इसलिये मँ भगवान 
कौ विशेष पते पूजा करना चाहती द्रु । इतिय केशर चन्दन एूख 


नि जो 


उदबत्ती कपूर ओर प्रसाद्‌ के खयि कुछ सामघ्री वाजारसे खाना | 
हे । तुम ठेजञगे ? 
पति- ओदो | बुरा मानने को बात तो बड़ी तोष ही 
निकली । पर रानी जी, मेँ समञ्च नहो' पाया कि इसे बुरा मनने 
की अङाका करने लायक क्या बातत थी ? | 
पत्नी -तुम खुद मूर्तिपूजा नदींकरते इसलिये यह आशंका हुडेथी। 
पति ~ तुम ललाट में कुकम क्गातो हो मे नद्य ख्गता, 
गे में हार पदिनतो हो नै नदी" परिनता, हाथों में चूडियाँ पटिनती 
दो मै नदीं पदिनता, मुखमण्डल पर म्नो पाउडर लगा्तो हो 
नही" खगाता्तो क्या इन ची जोँको वाजारसे लानेमें इतराज करता हू! 
पत्नी -- शगार की बात दृसरी हे । 
पति - जब तनके शगार मे इतरयाज नडी है तव मनके 
श्रु गार में इतराज क्यों होगा ? धमेका शगार तो मनका शगार है। 
पत्ना-- नो श्च गार कोड पुहय नरो करता वड तुम भो 
नदी" करते इसलिये गार को चीजं लाने को बात समञ्चते आती 
हः ' पर मूर्तिपूजा तो बहुतसे पुरूष भो करते हैँ फिर मी जव तुम 
नही' करते तब मादूम होता है कि उससे तुम्हें पूरी घृणा है इस 
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लिये तुमसे पूजा भ सामग्री संगाने मे संकोच होरहा था । 
पति-- भूलती हो रानी, अगर जै मूर्तिं का विरोधी होता 
तज भौ तुम्हारे धार्मिक कयमिं मदद करना अपना केन्य ससञ्चता । 
फिरतोमेँमूर्िपूजा का विरोधी नदीं, सूरिं के द्वारा भगवान की 
पूजा सै मौ करता हूं । पर मन्दिर मे आजक्ढ मूर्तिपूजा कौ विड- 
गवना दोरही है इसलिये वहां नदीं जाता । वीतराग की मूर्तिं का 
रसिकं सा शंगार, मूर्तिं को हः देव मानकर उसमें ज्ूहे चमत्कार, 
उपक पूजा करके अपने पप माफ़ कराने कौ मांग ओर फिर अयो के 
व्यो पाप करते रदने को इत्ति; इससे मूर्तिपूजा वहुत घातक होगई है! 
इसीखिये सेरी उस तरफ रुचि नदीं है । वाको मेरी रानी, जो पवित 
से पवित्र ओर सेवामय जोवन विताती है, वह अगर पूजा के द्वारा 
जआनन्द्‌ का अनुभव करतो है तो उसके काम सें हाथ वटाने में सुञ्े 
कोई इतराज नहीं है| 
पत्नी- समेतो जहां तक बनता है कों पाप नहीं करती, 
फिर मो जिन्दगी मे पापतो होवादही है इसलिये परम कृपाल भग- 
वान अगर पापमाफःनकरंगेतो कोन करेगा, ओर फिर आदमी 
का उद्धार कैसे दोगा ? 
पति- पापकेत्याग से आदमी का उद्धार होगा, माफी से 
नदीं । कल्पना करो, कोई मेरी हव्या कर जाये ओर भगवान की सू 
पूजा करके माफो सांग ठे ओर भगवान माफ मी करदे ओर उसे 
स्वगं भी देदे, त तुम्हू कैसा छगेगा ? ओर सारी दुनिया पर इसफा 
क्या असर पड़्गा ? क्यलोगोंको पापका डर रहेगा ! 
पत्नी की आंखें सर आईं । बह पति से छिपटकर बोली - 
नही, एेसी माफो से नदीं चाहती, ओर टेसी मूर्तिपूजा भी सै नहीं 
करना चाहती । 


पति- बस ! तो एेसी ही मूर्तिपूजा मे नही करता हूं । बाकी 
भावना जगाने के लिये मूर्तिं का,या चित्र आदि का भवङम्बन केने 
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म सन्ने कोई इतराज नदीं हे । ओर पूजा का क्ियाकाड एक तर्द. 
कामन बदलाव दः कामदे । ओर काम्‌ भो एक पुराथ ठ 
दृष्टि से भै उसका विरधी नदीं दं । इस खेक मे रचि नान संस 
मेही न खद पर मेरी रानी कौ इस खेर मे यदि सजा आता दे 
तो उ~की सामग्री तो जटा ही दंगा, साथ दी कमी उक्तके साथ खेलः 
ने मे भी शरीक दीजाङगा । 

पलनी- मेरे राजा, आज तुमने मेरी आंखें खोलदीं जोर मेर 

^ ~ 5" अ ५२ ~ ^ 

मनका बोद्च भी उतार दिया । इसस््यि आज स तुस्हारो दहो पूजी 
करूगी । उसी मे भगवान कौ पूजा हे । 

4 पति- नदीं ! सेरी पूज्ञातो ठम दिनरात सदा करता हीं 
हो । दिनरात मेरे आरामके कामम ठगी रहती दी । यदहीतो 
मेरी पूजा है । अव उसक्रे चेख की क्या जरूरत हे ? आज तो भग 
वान कौ पूजा का खेर ही मिलजुल्कर खेखगे । 

~ १ ^~ 
पत्ती- मेरे कारण तुमह आज पुजारी बनना पड़ा | 
पति- पगी रानी, पुजारिन का पति पुजारी नदीं होता 
तो क्या होता है? 
„ (दोनों मिलकर षने लगे | इ अष्ठेत के सामने वेदान्त 
क = वै वै ~ 
का अद्रत मी फोका पड़गया ओर स्वग का वेमव भी।) 
 टुगी ११९५७ इ. सं. ९६-८ ५७ 
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नरक 
पति- ( मेहमान भिन्नौ से ) आप लोग जब पधार्ते है 
तच मुञ्चे बड़ी खुशी होती है । भोज्ञन करते समय जव्‌ तकं कोड 
मेहमान साथ मेँ न वेठे तवर तक भुञचे भोजन सें स्वाद्‌ नहीं आता। 
पर मेरी श्रीमती जी इस. बात को विलक्रुख नापसन्द्‌ करती दे । 
पे ~ ~ =+ ^~ 
सा तो मेरा खर्च होता है पर उनके पो बनाकर खिलनेमे मी 
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भाण निकलते है । इसण्िये मिहमान को बुलाते सम्य सुरे बडा 
डर माटूम होता हे । 

मेहमान- विधाता भी न जाने कैसा है । किसी का जोडा 
नहीं मिलाता । पति को देवता बना देता है तो पत्नी को राक्षसी । 

पति - ( गहरी सांस लेकर ) भाग्य की वात है; किससे 
क्या कहा जाय !? 

हमान ~ पर कितने अचरज की बात हैः । उनके मनमें 
इतना भी विचार नहं आता कि ' मेरे पत्ति का दुनियामें नाम है; 
प्रतिष्ठा हे, सम्बन्ध है । सव प्रेम के लिये उनके यहां आति है 
अन्यथा रोटी कहां नहीं है । पर इन प्रमकौ रोरियों से जितना 
नाम ओर इज्जत वदती हे उतनी सैकड़ों रुपया देने पर मी नदीं 
वदती । 

पति- क्या वताञ उन्हे तो ईष्या है । सोचती हे श्रेय 
मिखुता है इनको, ओर पिसती ह सै । | 

मेहमान - क्या ओंँधी खोपड़ी है । पत्तिके नामसे भी 
ईष्यां ! कमार ह ! इसे ही कहते है घोर कलज्ुग । 

( इतने मे रसोई घरमे से किसी वतेन के गिरने की 
आवाज आदं । पतिने देखा तो अधपक्ती दार का वरतेन ओंधा 
पडा था, दाल का पानी चूल्हे मे गिर गया था ओर चूल्हा बुद्च गया 
था । दाल बिखरी पडी थी । पति के पहंचते ही पत्नी ने कहा-- ) 

पत्नी- सेरी तबियत खराब है । मुञ्चसे अव्र कुक वनन 
सकेगा ! तुम अपने भारों की सेना कौ होटछ सें केजाओ । 

पति- होटल में कितना खचे आयगा मादूम हे ! 

पत्नो- मद्ये यह सब जानने की जरूरत्‌ नदीं हे । कमाने- 
वाले तुम, खचं करनेवारे तुस । जितना खच करोगे उतना ही 
नाम होगा । सो खूब नाम पैदा करो । उसमें बाधा डाख्कर सै 
राक्षसी नदीं बनना चाहती । जव नाम खव है, कमाई खूब है त 
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खयेने से क्यों उरते हो ? 

पति-- पर घर आये मेहमानों को भोजन कराने कौ 
होटर्‌ रेजाञऊ इखमें तम्दारी नाक न कटेगी ? | 

पत्नी- घर घर डिंडोरा पीटदो क्रि नकदी, राक्षसीं 
ह । पर मुञ्चे दुनियाभर का टोंडपन न होगा । सव सेरादी खून 
पीते दै ओर सुश्चे दी गाली देते सोदे गोली । किसी के कोसने 
से भमरननाञगी. ओौर मर जाङगी तो नरकसे पिंडं 
छरटेगा । 

पति-- अच्छी वाते, छेजातार्र मेदमानों को होटल मे 
ओर खुद भी चछा जाता द्रं जदन्नम भं । 

( यह कहकर पति मेहमान वाटे कमरे मे आया। पर 
मेहमान खिसक चुके थे । यह्‌ जानकर क्रि पत्नीकी सारी बात. 
मेदमानों ने युनलीं ओर वे चरेगये, पति को बडा! क्लोम हु । 
आर कोध में अपना सिर दीवार से देमारा । दीवार से सिर मारने 

# आवाज से पःनी चिरपरिचित थी इसय्यि उसे आवाज से 
ही पता लगगया कि पतिनेदौोवारसे सिरमारा है तव चद्‌ भी 
अपना सिर पौटने लगो । ) 

दो कमरे, दो प्राणी ओर दो नरक । 

स्यथ 

पति-- ( महमानों से ) आप ठोगो के पधारनेसे मुञ्चे 
तो खश ट ही ) पर सवस अयराद्ा खरो हे मेरो श्रीमतीजी का 
मेरा कामतो सिफ आपं लोगोंको निमन्तित करना था बाकी 
खारी तैयारी काश्रेयतो उन्दीकोदहै। कितना काम वद्गयादे 
वर जरा भी परेशानी का अनुभव नहीं करतीं । 

वरेहमान-- सचग्ुच आप बडे भाग्यशालीदै। रेखीदी 
देवियों से घर स्वगं के समान बनजाते है । छुखपति होना सग्ख 
है पर पेखी सद्ग्रहिणो क्रा सिना दुखेम हे ¦ सद्गृहिणी के घिना 
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तौ लखपतियों ॐ वरर भी नरक ही दिखाईदेता है। लाखों कौ 
सम्पत्ति हे पर चैन से खा नदीं सकते, चडे बडे महर है पर चैन 
से वेट नदीं सकते । पर जहां भामी जौ सरीखी देविय होती है 
वदां ्योपडियों मे भौ स्वगं चमकता रहता हे । 
 ({ इतने सें रसोई घर से थाल्ियों क खनखनाने की आवाज 
आहं । पति ने जाकर देखा तो भोजन के ल्यि थाय लगाई 
जारहीं शी । पत्नी ने कदा - भोजन तेयार हे, वुखाओ सब को । 
सव आकर बैठ गये । ) 
` परनी-- ( पति से ) तुम भी वेंठजाओ । भोजन तौ तैयार 
ही ' है । ^ 
पति-- भँ परोसने को रहता हं । बाद में वेगा । 
त्नी-- परोसने काकामपेसा क्या बडा है । थोडीसी 
पूदियां वची है सौ मै परोसते परोसते तल गी । अथवा शुर मे 
णक वार परोस्षटो । तव तक मेगा काम परा हुआ जाता हे । फिर 
मेदमान कोई पराये थोड़े ही हैँ । परोसने मे थोडी बहुत गलती 
होगी तोवे क्या माफ़न करगे !? 
मेदमन-- माफ करने का सवाछ ही नही है भाभीजी ! 
हम तों सत्र सामभ्ौ पास में ही रख ठेना चाहते है । जिससे परोस- 
वाने की जशूरत दी न पड़े ओर चुपके चुपके दो दिन के लिये कोठी 
भरछ। 


पत्नी -- भरी कोटी ! सव माद्धम है सृञ्चे। रेसा दहता 
तो भै अक्रेखो ही सव के लिये भोजन तैयार न कर पातो । न जने 
कितनी पडौसिनों को बुलाना पडत । 

मेदमान-- काम तो पडौसिनों को बुलाने-खायक दही थ] 
भाभीजी, पर आपको कमेण्यता के आगे कामको भी हार मानना 
पडती द । फिर भो दुनिया का अन्धेर तो देखो ! काम आप करती 
द ओर नाम भारं जीका होता दै । | 
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पनी - पर आपके भाई जीके कामके आगे सेरा काम 
ही कितना दहे । कमाया उनने । एक एकर चीज बाजार सरे लाये वे। 
यहां तक कि मेरे रोकते रोकते शाक भी उनने बनाई । अव मेरे 
स्यि ठंडे को गरम करने के सिवाय ओर रह ही क्या गया था । 

पति-- जी हां ! कुक नदी रहगया था ' मै सारौ चीजें 
एक घटे में खरीद छाया था परवठंडेको गरम करने के लिये चार 
घंटे से चूल्दे के सामने तपस्या होरही है । जो मै आठ घंटेमेभी 
न कर पाता। 

पत्नी - यह्‌ तो अपने अपने काम की आदत दै मेरे 
कामम तुम्हुं देर छ्गसक्रती दै तुम्दारे कामम मुञ्चे देरख्ग. 
सकती हे । इसप्रकार काम को तौर नदीः होती 

मेदमान-- न होने दीजिये तोल । परदहमतो सारा श्रेय 
आपकोहीद्‌गे। 

पत्नी-- किसी को भो दीजिये! श्रय रखने की अलग 
अलग पेटिर्या हमारे पास नदी' है । एक दही पेटी है ओर उसकी 
चाबी दोनों के परा रहती दै । उन्हें श्रेय दीजिये तो आधा हिस्सा 
मेरा, ओर शदे श्रेय दीजिये तो आधा हिस्सा उनका । 

मेदमान-- यद्‌ तो मन समद्चाने की वात हई भामीजी | 
दुनिया तो भादईंजीकादही नामल्ेती है । पर यह्‌ अन्धेर मन 
होने दगे । 

पत्नी-- परी दुनिया का आप्रको पता नही है, इसीलिये 
आप इसे अन्धेर समश्चते हे । पुरुषों की दुनिया दही परी दुनिया 
नदी हे । दुनिया मे आधौ खि मी है । इसलिये आधौ दुनिया 
पुरुषों कौ ओर आधी दुनिया खियों को । कोई भी घर पुरुषां मे 
पुरुषों के नाम से विख्यात होता है ओर खियों मेँ लियो के नाम 
| से । इसीप्रकार घर को मिलनेवाला श्रेय भी खियोंमें सियो के 
| नाम से विख्यात होता है ओर पुरुषों में पुरुषों के नाम से । इसमे 

मन समन्नाने की बात नदीं है, वास्तविकता हे । 
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येहसान-- भाभी जी, आप तो पूरी दादनिक भी है । 

पत्नी- ददान फसेन मेँ क्या जानू ? मै तो इतना जनितीं 
टरं कि दुनिया में मयादा के साथ सव से प्रेम करना चाहिये। 

समान-- तव तो आप दादौनिकों से बहत बड़ी हें । 

क्योकि ददान तो स्वगं करी सीरी है, जव कि प्रम स्वयं स्वगे है। 

पति-मेतोसोचा करतार किस्वगे मे वैभव भल्ञेही 
ञ्यादा हो, पर प्रम उसपरे उ्यादा होगा इसकी कल्पना मे नहीं कर 
सकता, इसशये स्वगं का कोई कोभ मेरे मनमे नरी हे । 

मेदमान- हस लोग परमात्मा से दज मांगते है कि आप 
लोगां को स्वगेवासी कहने का मोका कभी न आये । 

सारे कमरे मे हँसी गजगई । अगर स्वगं के कान होगे 
तो उस कमरे कौ बातचीत सुनकर वह जरू? ईष्यां कर रहा होगा । 


१ धनी १६६५६ ३. सं. उद्यरात्नि ३ बजे 
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नर- आखिर तुम ओंस्तं क्रिती काम की नरीं। बुजदिलः 
मख, नकम्मो ओर जिन्दगी का बोद्ध । | 

नारी- फिर भी मर्धो से जरते हजार गुगी अच्छी है । 
मदं क्या है ! अव्याचारी; डां; लटारूः ओर रतान । 

नर-मद्‌दहीतो कमाकर लातादहै ओर ओंरत का पेट 
मरता हे; क्या इसीखिये वह डांक ओर टार हे १ घर बाहर सव 
जगह मरत की रक्षा करता हे क्या इसीलिये वह अव्याचारी है ? 

नारी. ओरतों को भोरतों से रक्षा करने के ल्य मद्‌ की 


कभी जशूरत नदीं होती । वे सब्र अव्याचार मर्दोके ही है जिनसे 
रश्चा करने का सद्‌ दम भरता हे । मदे अव्याचारी शेतान न होता 
तो ओरतोंको किस) से रक्नाकरने कौ क्या जहरत थी १ रही 
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कमाने की बात. सो ओंरत जितना काम कप्त) है उवा चोथाई 
भा मद्‌ नहीं करता । 

नर- करतो होगी, पर उसको कीमत क्या ¢ 

नारी- यही तो मर्द का छटाह्पन दहै करि ओरत इतन 
काम करतो हे पर उक्ते काम की कोमतत उसे नदीं देता ओर ¶ सद 
आधा भी काम नहीं करता फिरमो सवका मारक बनजाता दे | 

नर- पर काम कौ कीमतमें कामके घंटे ही नरह दैवे 
जाते उसका दज भो देखा जाता है । ओरत क्रा काम सामूली 
मजदूर से ्यादा क्या है ! 

नारी- यह सव मर्दों का पक्षपात ओर अस्याचार ही तो 
हे । वापदादों की पूजी वह्‌ हडपल्ेता दै, ओर पूजी के चलपरं 
अचे दजं का कमाङऊ बनजाता है । वह पूजी जौरतको भिठे तो 
वह्‌ भी कमाङ बनजाय । यह सत मुप्तलोरो का कम्पन दै 
इसमे कोनसी बहादुरी है ? 


नर- मद्‌ बापदादों की पूजो हडप नदीं ठेता, किन्तु वहं 
ऊपे लायक है इसलिये उसे दीजाती दै । बड़ा व्यापारी; डाक्टर 
वकील शापक आदिकाकायं मरही करता दहै इसलिये उसीको 
वापदृद्कोपूज्ी.देना उचित है । ओरत के दाथ सें पूजी 
जायगी तो वेठे वेठे खा डालनेफे सिवाय वह करेगी क्या ? 

नारी- वेठे बैठे क्यों खा उलो ? वह वे सत्र काम 
करेगी जो मदं करता हे । नारियाँ डक्टरीतै, वकालत से, कल्ला ॐ 
कायं मे, यां तक कि उद्योग व्यापार धे मैं मर्दोसे जरा भी कम 
नदीं है । जहां उनको मौका मिलावे इन सव कामों मे बदृकर 
निकी है । बाली द्रीपम नारियल के श्चाडोंपर चदृकर एक दाथ से 
अपने को छटक्राकर दूसरे हाथ से.नारियल् तोडने का काम नारियों 
ही करती दै, सारा उयोग धंधा नारि्यौँ ही ` सम्टाख्ती है । वमा 
मै भी यदी हाछदे। नारी को मोकाम्डितो नारी म्ल के काम 
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म कभी पोछे नदीं रउती । जव किमदे नारी का काम कर नर 
सक्रता १ न वह्‌ वच्चे पैदा कर सकताहै, न वच्चे पार सकना 
। नारो को सवा आर योग्यता के सामने सदं को सेवा ओर 
योग्यता पासंग वरावर भी नीं दै । उसका अगर कोर्ईदोषदहै तो ` 
यहो है कि वड मर्दों पर विद्वास करतो है ओर उने साथ उदा- 

रता का व्यवहार करती हे । 


नर- वाहरे विवास ओर बाहरी उदारता ! तभी तो म 
बुद्ध को कना पड़ा कि श्लो कित्तनी भी विदुषो हो, वृद्धा होः चिर 
पाराचता हा; प्रम प्रगट करती हो, उसका विनश्धास कभीन करना 
चाहिये | 

नारी-- कदा होगा; बुद्ध भो तो आखिर मदं थे सो अपनी 
जात पर गये । जिक्त नारी के खूत की बृंद वृद से सदे क शरीर 
वना है; खन का दुध वनाकर जिसने उसक्रा पालन क्रियाहे, मां 
व्रनकर जिसने जीवन दान दिया; पत्नी बनकर जिसने जीवन में 
स्थिरता पेदाकौ, सारे विश्वासघाती को जिसने क्षम।क्िया, उस 
नारी को इस प्रकार लाञ्छितं करना यही तो भर्दो चा महात्मापने 
है । धिक्ार हे एेसे महात्मापन को! 

नर- महापुरुषों को भो निन्दा करते वुम्ह्‌ रामं नहीं 
आती ? 

नारी-- महापुरुष कहलानेवाछो को जब कृतघ्नता 
विश्रासघात करते शमं नदीं आई तव मुद्ध सच्चो वात केहनेमें 
क्या शरम आयगी ? जिस सीतान सव ईं छाडकर पतिक 
जिन्दगीभर साथ दिया उसे धोखे से जंगल मे छडवान वा . राम्‌- 
बन्दर महापुरुष हें ? अधिकार ओर वैमवके दमपर दजारों {खयो 
को पत्नी बनाकर गलाम बननेधाल कृष्ण भी महापुरुष हे! 
अपनी पत्नियों के साथ विश्चास्रवात करनेवाछे, अपने जीते जी 
उन्ह विधवा वनानेवारे, ओर कृतघ्न बनकर ख्यां कौ दिनरात 
शूट निन्दा करने वाले बुद्ध महावीर मी महापुरुष ह १ ओर सन्प 
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कंडलानेवाङे वे सत निक्रम्मे भग खुफ्तलोर भौ मदापुः दे जो 
{यों चे हो जीवनदान पाते है ओर खिपोंकी निन्दा कस्ते दै | 
रेते छोगों के गीत गाना ही शासेकी बाते, धिक्कार करवम 
मे कीक्षया वात! ध 
| नर-- अव तुमने हद कर दौ । नदापुषषों कौ निन्दाम्‌ 
एक क्षण भर भी नहं सुनसकता । ध 
नारी-- नदीं सनसकते सो कान वन्द्‌ करो । नारयो ते 
पीदियों से अपनी स्चूठा जिन्दा सुनती चरी आरद है, त॒म एक 
सिनिट भी सच्ची आलोचना नदीं सुन स^ । 
नर-- (क्रौधसे) मेँ कान चन्द्‌ करट पर तुम अपनी 
जीभ वन्द्‌ न करोगी ! + 
नारो- पुरूष तो अन्याय अव्याचार्‌ बन्द्‌ करनं का तयार 
क्षं, तव खयो चे जोभ अन्द करने के छियि कने का क्या अधि- 
कार ह! | 
नर-- जव पुरुष पेखा अन्याय अव्याचारी ह तञ उसकं 
पास रहती क्यों दहो ? चली जाओ मेरे घर से। 
नारो - व्यो ची जाऊ ? में कोई जवदेस्ती तुस्दारे घर 
मं रहने नदीं आई थी । तुम्दीं नाक रगडते हुए सेरे यहां आये 
जओौर सुच्चे मारकिन या पत्नी बनाकर छाये धे । मै घर कौ मालकिन 
हर इसलिये तुम्दीं चकेजाओ मेरे घर से । 
नर-- अच्छी वात दैः ही चला जाता । तुम डकेत 
की तरद्‌ लट छो मेरा घर । ( भनभनाता हुभा चखा जाता दै ।) 
नारौ-- दूटकर क्या मुञ्चे खाना दै इस घरको? मैं इत 
घरमे आगल्गा दंगी। (घर का सामान उटाउटाकर फकने 
छगती है । ) 
स्व 
नर-- ओह ! यदि नारीनदहोतो संसारम रहंदी क्या! 
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सब वीरान होजाय । सव्यं शिवं सुन्दरम्‌ मे सखन्दरम्‌ दै तो नारी 
है । सच्चिदानन्द सें जानन्द्‌ दै ता नास हे। 
८ नारी-- पररिवंन होतो सुन्दरम्‌क्या? चितन दही 
तो आनन्द फ्य। ? नारी का आधार तौ पुरुषद्ीहै। शिव वहीं 
हे, चित्‌ वही ह | 
, नर-सुन्दरम का आधार शिवं नही दै दोनों का जाधरि 
सत्यं है । चित्‌ ओर भानन्द्‌ का आधार मी सत्‌ दै । 
नारी- मँ परमाधार की बात नहीं कर रदी द्रः यै प्रगट 
आधार की वात कर रही हं । पुरुष कमाकर छाता है तव नासो का 
` सुन्दरम्‌ > बनता है, आनन्द प्रगट होता है; प्रगट आधार बुर 
ही हे । 
नर-- यह तो कायेकी सुविधाकी दृष्ट से समाज के 
द्रारा किया हूजा काम का बटवारा दै । अन्यथा नासा भा क 
सकती है । अनेक जगह वह कमाती भी ह बल्कि बाला वम 
आदि देशों सें मुख्यता से नारी ही कमाती है। यों जही वहन 
कमानेवाली कही जाती है वहां मी चह काफी कमाती है| पुरुष 
के द्वारा कमाया हज अन्न थालो मे पंचते परटुचते कई गुणा 
कीमत कादौ जाता ह । मनुष्येतर प्राणियो मे कोड मादा नर के 
आश्रित नीं रहती । वह अपना पेट आप भरती हे र वच्च 
काभी भरती है; जव कि नर अपना दी पेट भरपता दू। इस 
प्रकार जजन ओर पाटन पोषण मेँ मादा दी वाजी मारती हे । 
नारो-- सनुष्येतर प्राणियों की वातत दूसरी. है । बहा 
कमाने का अर्थं सिफं बटोरनादै। वेन खेती करते ह न उद्योगों 
से निमण करते है । बटोरने मे नारी पीठे नदीं रती, वह धीरे 
है । 
नर- निर्माणमे मी पुरुप नारी की बराबरी नहीं कर 
सकता । सव से बड़ा निर्माण तो मनुष्य का दी निमाण है जिसके 
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निमोण में नारी का दिम्सा निन्यानवे प्रतिरात है । 

नारी-- मानव शरीर के निर्माण मे जस्र नारी का दिस्सा 
निन्यानवे प्रतिदात है परन्तु मानवशरीर दी तो मानव नहो हे । 
मानवता जिन गुणों से आती है उन गुणों का निस तो पुरूषदही 
कर सकता हे । 

नर- नारी की मानवदारीर के निर्माणमे पुरुपसे कटं 
गुणी शक्ति र्गजागी है इसलिये अन्य निमाण के लिये उसके पास 
समय ओंर राक्ति कम रहपाती दै । पश जगत्‌ मे जरूर इससे 
नारी को हीन मानलिया जाता दै, परन्तु मानव जगत्‌ में भी 
यदि उपक सेवाओं का मूल्यांकन न किया जाय तौ सानव मानव 
न वनपायगा, बह परा ही रहजाययगा । 

नागे-- मानव क्या रहेगा या क्यादहै यट सवम नदीं 
जानती | पर बड़ बड़ धर्मो कौ स्थापनानरनेदही की है, साम्राञ्यो 
ओर रष्क निमोणमौ नरनेटीक्रियाद्े यदह तो इतिहास की 
सच्ची बातत ह । नारी की दुनिया बडी छोटी र्दी दे, 
. _ , नर इस छोटी दुनिया को सम्द्रालने कौ जिम्मेदारी नारी 
ने खटी इसीलिये तो नर को बडी दुनिया सम्हालने का मौका 
मिला । फिर भी णेस व्यक्ति अपवाद रूप दही र्दे । साधारण नर 
ओर साधारण नागी, दोनों को दुनिया छोरी दी रहती है । अपः 
वादरूपमंतोनासियंमीप्सी हृद ह जिनकी दृनिया विशाल 
थी । 4 

नारो पर नागियां की वह्‌ महत्ता पुरुषोचित कार्योके 
क्रारणदही थी। 

नर-- पुरुषोचित कार्यों मी नारी इतना विक्रास कर 
सकी यदह स्या उसको कम महत्ता है ! 

नारी-- इस मत्ता मं वास्तविक मूल्यांकन्‌ ब्रूत कम दै । 


स 


नारियोंने वीरता दिखाई दै, शासन चलाये है, पर उनके इन 
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काय" को जो ६िरोप महत्व दिया गया है वह सिफं इसलिये कि 
नोर होकर गी उसने रेसा किया, अन्यथा पुरुषां के लिये तो वह्‌ 
साधारण काये थ] । इतिहास नारियों के प्रति काफी उदार रहा है । 
नर-- पर नाग्यिों के साथ जितना अन्याय क्रिया गया 
है सके आगे यह उदारता पासंग बरावर भी नदीं है। यहां तक 
कि जिन महापुरं के आज्ञ गोत गाये जते वे भी नारीके 
साथ न्याय नहीं कर सफ़े। रामचन्द्र जी पीता जी के प्रति न्याय 
हीं कर सके ¦ श्रीकृष्ण जी ने यों को धन समञ्चकरर हजारो कौ 
सख्या में वटोरा. म. वृद्ध ओर म. महावीर तो पत्नियों के साथ 
एक तरह का विश्ासघात करके भी नारीनिन्दा करते रह ओर 
उसका रथधरान नीचा रक्खा। 
नारी-- इसमें उनका कोड अपराध नहीं । समाज धीरे 
धीरे पञ्युता का स्याग कर्ता आरहा है । बन्दर आदि में युधपति 
नरदही होता दै । बन्दर दी विकसित होते होते मनुष्य वना है 
इसलिये बन्दरर-समाज के कुक दोप मनुष्य में रदे है । उसकेलिये 
मटापुरुष क्या करते ? एकर साथ सारौ बुगाइयों पर, अन्यायों पर, 
हमला न कर सके इसमे उनका कुक दोष नहीं । महापुरुषों ऋा 
विकास भी धीरे धीरे होताजाता हे । परमेँ तो इसी बात से कृत- 
ज्ञतासे भरजातीद्रकिनारी के साथ न्याय करने की आवाज 
उठाते वले, उसे समानता का दरजा देनेवाले भी पुरूष हे । 


नर-- पर यहं उनका नारी समाज फे उपर कोहं उपकार 
दीदे किन्तु पुरुषों ने जो आज तक नारौ के साथ अन्याय किया 
ह्रै उसका प्रायधित्त मान्न है, एक तरद्‌ से भूट्सुधार हे । 
नारी ~ पर प्रायश्ित्त सधसे वडा तपदहै। ओर चिना 
किसी द्राव के मू सुधार करना बड़ी भारी सेवा हे | 
नर~ खैर, सदामानवों कौ वात दूसरी हे । दोसकता हे 
कि च्ियां की अपेक्षा पुरषं से महामानव क अधिकं हए हीं 
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कदचित्‌ मदामानवता की मात्रा भी उनञने कुछ अधिक रदी दहो, 
पर इसे वैयत्ति,क विरोषता दी समञ्चना चाहिये । पर जहां तके 
साधारण नर ओर साधारणनागीका सप्रालःहै नारी ही समाज 
की सुख शान्ति का मुख्याधार हे । 
नारी- पर नरके विना नारी कुक नदीं कर सकती । 
नर- ओर नारी के विना नर भी क्छ नदीं कर सकता । 
| नारी- यह भी ठीक कहा । इषट्यि सस्यसमज का यह 
| गीत ही सत्य है- 
| नर आधा मानवः; आधा मानवं नारी | 
दोनों मिलकर पूरे मानव अवतारी ॥ 
नर- यह पुणे सत्य है । इसमें न्याय का “शिवं: दी नदी 
हे "प्रेम ` का 'सन्दगम्‌?भीहे। इस्मेज्ञानकाचितदही नरींदहै 
प्रेम का आनन्द भीदहै। 
नारी- सच है। नरनारी दोनों एकर दृस्रे का. मूः 
| समञ्चकर्‌ हा दुनिया को साच्चदानन्द्‌ का धाम वनास्षकते द्‌ । 
नर - आर ' सत्य रवं सुन्दरम ` का छलानिकेतन भौ | 
७ चन्नी ११९५८ इ. सं. ॑ ता. ९-१२-५८ 


छि 
१९- विभाता 
मरक 
विमाता- अरे ओ पोषा; अभीसे प्रदूनेको वैठ गथा! 
यहं वराकी काम कौन करेगा !? 
पुत्र- तुम के ओर कौन करेगा ¢ 
विमाता- मै काम कंगी ? ओौर त्‌ू वेठ! बैठा हराम का 
लायगा ! 
पुत्र - मै किसीकेवापकी कमाई नहीं खाता ह्रु, अपने 
बाप को कमा खाता दह्र! 
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| विनाता- वड़ा वापवाछा आया है! देखती ह तेग बाप 
केसे खनेदेतादहै? यदिकामन करेगा तो चौं घुसने न 
दूगी । ( बड़व्ड़ाती हु ) खुद तो मर गई पर मेरी छाती ॐ लिये 
यह वोद्य छोडगङ 

पुत्र- तुमह तो राज करने को बना बनाया घर मिल्गया ! 
मेरी मां ने जोड जोड कर घर वसाया ओर तुमने आकर सव टूट 
लया ! 

विमाता- तो अपनी सांसे कहा क्यों नहं कि छाती से 
बांधकर सारा घर लेजाती, ओर तुञ्चे भी ठेजाती ? 

पुत्र - देखेगे, जव तुम मरोगी तो अपने कितने वेट को 
साथ ल्य जातौ हो ? 

विमाता- ( दूसरे कमरे में वेढे हुए पति से ) सुन रहे 
टो ¶ तुम्हारा खाड्छा केसी कैसी वातं करता है । इसके रहते सै 
इस घर मे एक दिन भी नहीं रह सकती । 

पति- ( प्रवेशाकर ज्डफे से ) क्यों रे! ठेसा बकृव।द 
क्यो करता ह ? कान पकड़कर निकाल दूंगा । 

पुत्र - निक्रार दो ! कान पकडक्रर निकाल दो ! जव सेरी 
मां मर गदं तव सेरे चयि रहा कौन? 
| ( रोने टगता हे ) | 

पति- ( खिन्न होकर पत्नी से) तुम भी सवेरेसे जर] 
जरासी बात में ञवगडा मोट छे वैढती हो । 

पत्नी- मेँ इ्गडा ले वैठती दह! सवेरेसे काममे थोड़ी 
वहत मद्द्‌ करने से तुम्हारा लाडला पिस जायगा ? जरा काम 
करने को कटा तो सौ गायियोँ सुनादीं । ओर तुभसे कहा तो तुम 
मी मुञ्चे ही पटने जागये । अव बाप वेदे मिलकर मेरो जान 
लेलो । इस पदे भाग्य मे इस नरके ही आना बदाथा। ( सिर 
पीटती हुई दूसरे कमरे मेँ ची जापी है । ) 
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( पति ओंठ चवाता रहजाता है पर बोल कुक नहीं पाताः 

आंखों मे आंसू भर आते दै ) 
स्वभ 

विमाता- बेटा ! ्ञाडने की जल्दी क्या दै? मै अभी 
आडख्तीदटरं।त्‌ तो अपनः काम कर 

बेटा- पदृते पटृते थक गया हं मां, इस्य्यि सोचा कर 
जरा द्‌ दी लगा । 

विमाता- वातं बनानातो कोड त्से सोखर) क्या 
जीजो कं समय सें इसी तरह पद्ते पठते थक जाता था 

वेटा-मांनेदीतो इसप्रकार थकना सिखायाथा मां, 
मां कटतो थी कि एक कराम करते करते दृर हाजाय तो दूसरा काम 
करना चादिये जससे पाहिले काम कौ थक्रावट दुर होजातौ दै। 

विमाता~ जीजी क्या थँ, दवी थीं । तभा तौ वृ 
सरौोखा द्‌वपुत्र मेर लिय वरदान के ख्प्र मं. छोड गर । 


वेटा- पर पहली माकोतरह्‌ तुम भौन चली जाना 
मां | 

विमाता-- मेँ क्यों चटी जागी मेरे लाल ? 

वेटा-- मुञ्चे अपन अभाम्यका डर लगार्दता हमा) 
पदि मां मुञ्चसे खूब ध्यार करती थौ इसस्यि चखीगद्‌ । अव तुम 
उससं भी ज्यादा प्यार करती हौ इसय्ि इर ट्गतादह कितुममी 
न ची जाओ | 

विमाता- ( दृसरे कमरे में वेठे हए पतति को लक्ष्य करके 
जरा जोर से ) खनते हो ! यह मेरा बेटा युञ्चसे क्य! कट रह्‌। हे ! 

पति-- ( प्रचैश् कर ) क्या कट्‌ रहा है !? 

विमाता- कहता है कि “ पहिली मां मुद्यसे प्यार करतौ 
शरी इसलिये वह्‌ चलीगई, अव तुम उससे भी ज्यादा प्यार करती 
होतोतुम भीन चली जाना। 
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पति-- ( दक्र ) ठीक तो कंडता दहै; तुम इतना प्यार 
क्या करतो हा ? ¦ ॑ 


विमाता- क्यों न कहं ? जीजी को तो इमने गभं में रहते 
समय, पेद्‌। इते समप, तथादौ7वमें'भौ काफो कष. दिया थाः 
तुर भी जोजी इतनां प्यार करनो थौ । मञ्चे तो इसने कोई. कष्ट 
दियाही नद| शुश्चेतो विना किष कषर तैयार वेदा मिलगया; 
त्र जीनीसे ज्यादा प्यार क्यो न कर ! 

पति- धन्य है नुम्हारे इस गणित को । एेसा गणित तो 
वृहस्पति को भी नदीं आता होगा । 

विमाता- बृहस्पति जी कोई मां थोडे दही ह जो न्दं मां 
का गणित आजायगा। 

पति-( पुत्रसे)तूमांकी तरफसे निश्िन्त रह बेटा; 
{तेरी मां तुञ्चसे इतना अधिक प्यार करतो दै कि तेरे पीछे वह यमः 
राजकराभो धघङ्ा मारकर भगा देगी। । 

बेटा-- ओं ! मेरो प्यारी मां । ( मांसे चिपट जाता है । ) 

विमाता--मेरे प्यारे बेटे ! (वेदे के सिरपर प्यारसे हाथ फेरने 

लगती है । पति हर्षे आंसू भरे हए दानां को देखतः रहता हे । ) 
,४.चिगा ११९५८ इ सं ८ | / । (> <. 


| ( (९ 
 २०-.{गदत एदा 
बहू काच का गिलास साफ कर रही थी कि उसके दाथसे 
 सटककर वह गिर पडा ओर कूटगया । आवाज सुनकर सास दौडी 
, आद । गिलांस के इकडे देखकर चिज्ञाई--आखिर तुद्चसे गिरा 


 फोडे विनारहा न गया। 
बहू नें रोषमें कदडा--तो स्या मेने जानवृश्चकर फोड 


दिया ? हाथमे से सटकगया तो मे क्या कू ! 
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खासू- केते सट्क गया १ क्या उप्ते हाथपैर थे जो 
जजङ्ती आागगया १ अव्र कौन भर देगा यद्‌ { क्या तेरा बाप भर 
देगा! 
वहू-- तराप क्यों भर देगा { दिनरात वै कोतरह जुत्‌ 
इस घर मे, ओर चीजं भरने आयगा सेरा वाप ! 
सासू- तभी तो ! बापकी कमाद्ं होतीतो सम्दालती. 
यड तो प्रति कौ कमाई है, इसकी तश्र क्या चिन्ता ! 
| बहू- दा ! तम्दीं को तो है सारी चिन्ता! । 
सासू- तुञ्चे चिन्ता हीती तो जरसा गिलास क््यान 
सम्हठ्ता ? इतना ता खम्ती दै, तवर क्यारारीरमे गिखाल सम्दा- 
लने लायक भो ताकत नदीं ? आखिर कदां जाता हे इतना खाना ! 
बहू- कटं जाता है १ जहां स्का जाता दै वही मेग 
जाता है । अधपेट रहती द्र तव भी तुम्दारी' आंखों मं रूखौसूखी 
# रोदि खटकती रहती है । यै तो चाहती ह कि विलङुटन खाऊ, 
पर इस पेट पापी को क्या करू ! 
यह कटक वद्र ने अपने पेटपर मुक्ता सासार स्यि ओर 
रोती हई दूसरे कमरे मे चली गई । सास का दिमाग भौ_ आसमान 
मे चदृता गया ओर ब्रह का रोना ओर बङ़वड़ाना भी पीछ्ेन रहा। 
समय पर रोटी भीन चन सकरी ।' पतिको भूषे हौ नौकरी पर 
जाना पड़ा । जाते जाते वह भौ  वडडाता गथा--सत्र का पेट 
भरने ॐ छियि खून पसीना एक करता हं पर ददो जनी हो ने पर 
भी मुचचेदही खाने नदीं भिक्ता। न जाने भगवान किन पापोंका 
दंड दरहा दै । कैसे इत जिन्दगी से पिड द्टेगा ! 
सवके दिलमें आगसी लगी थी । आस्‌ आगको बुक्चाने 
का काम नशी, पेटोलका काम कररटे थे। नरक का ताड 
होरा था । 
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वह के हाथ से गिकास दूूटते ही साख आई ओर प्रेमल 
स्वर मे बोली -जरा सम्दककर रदना बेटी, काचंका कोई टुकड़ा 
चुभन जाय? कांच काछछोटा से छोटा दुकड़ा भौ चमडा कारक्र 
वून निकार देता है । | 

वहू-कांवतोनदं चुभा मां,.पर न जाने दाथ से 
गिज्ञास कैसे चद गप १ छ आने के गिखक्तको छं दिन भौ 
तौ नदींहुए। 

सासु - छद दिन हाया छद सौ दिन। काचक चीजं 
तो नई पुनी एकी होतो दै । सैकड़ों चीज दाथ से गुजरती 
रहती है कनी एकाथ सरक दी जाती है। उत्तपर व्च क्या दै । 
मे तो त्चते ज्यादा दिनों से काम करनेकौ आदृत है पर मे 
हाथसे मी कमो कभी चीज सदक जाती है। 

बहू-- पर तुम्हारा तो बुदाया दै मां! शिथिल हाथों से 
कोई चीज सट्क जाय तो यह्‌ स्वाभाविक हे; पर मै तो अमी 
जवन । 

सासूने विनोद करते हुए कदा! अभौ जवान भा हो गई! 
दध के कात दू जुम्मा जुम्मा सात दिन भौ नहीं हद्‌ । चर गरहस्थी 
ङ काम तो धीरे धीरे आदत पड़ने पर ही ठौकं होते द । एक दिन 
नही सव्र अनुभव नश होजाता। ठर! कचि के टुकड़े हाथ से 
न उटा 1 एक्र खँ पर चादृ से ठेते । कांच ॐ छोटे से छोटे डुक 
भी बडे खराब होते दे। ॑ 

यह्‌ ककर सास खड ओौर शाद्‌ उहा लाई । दोनों न 
मिलकर काचके सव दुकडे उठाकर एके तरफ सम्दालकर्‌ रख 
५ जितस रेश्लो जगह डलव्राये जासकं जहां किसीका पैर न 
पडे । 





सास मन ही मन कटे रही थी-मेरी बहू बडौ भटी हैः 
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उसे जरा मी चुरुतान सहन नदीं होता । बहू मन ही मन कड्‌ रदी 
थी मेरी घांसुजो मासे मो वहृकरदै । चात के नुकसान की उन्द 
चिन्ता नडं दोतोः.बुषए़तान कण्नेवाञे हाथों को चिन्ता होती हेः 
घर म स्वगे क। नृत्य होरा था। 
३ धनी ११९५५ इ. सं. 4  {<-१०-५५ 
| १0 
९१- वबुदय 
- नरक 
५ | ~ + ^ वशः 1 
` बुद्या- बहू, तू चार बच्चोंकोमातो होगद््‌; प्रर टोर 
कोदढोर दही बनो रदही। | | 
 बहू-- अभी क्या ढोरपन दिखाया मैने ! 
बुद्या-- यड टढोरपन नडी तो क्या है ? कदने को श्लाड्‌ 
गालो हे पर उस कोन मेँ कचरा है ही,. कपड़े ध्रोख्यि है पर 
कपड़ा मे दाग लगे हृ हं । मेर सडोतो ठेली है मानों महीनों 
न धुली हौ । वच्चो को नाक.वदरदी हैः रसो घर भिनभिन 
रहा है । दुदर होन को आया प्र अमो तक्र रोटी का ठिकाना 


~ नही हे । न कोडंकामठगक। होताद्ै, न समयपर होता है । 
आर ढोरपन किसे कते दं ? 


[स 


` बहू-- मुञ्चे पण पर पड़े पड़े केष वड्व्रड ठो करना 


न्याह, कामकरनाहः। सोद हाथों से जितना बनता है करती 


हर । च]र चार बच्चों को सम्डाल्यू, कि रोटी वना ? कि कप 
धो ! कि सकाईं क ¢ कि तुम्डारी गुलामी करू ? कया क्या 


बुदिया--अपने घर का काम.तू न करेगी तो कौन 


करेगा. अक्र तेरेदीघरतो क।मनदींदहै,सभी के घर हे !? 
` मनेभीतोतेरी उमरमें कामका है पर ठेतां टोगपन तो नरी 


दिखाया । 
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 बड़-~ ठोगपन दिग्वायाः कि नहीं दिखाया; मै. तो देखने 
धो नगं ? अवने मुंह अपनी तारीफकरनेमेक्यालगतादहै ? मै 
 तोजवसे आईद्रूतव्रसे षां लां ओः बद्ब्रड के सिवाय कुछ 
काम तुम्दागा दिखा नहीं दहै। ४. (च 
बुदिया-- त्रीमारी क मरे उठ. वेठ नदीं सक्ती तो क्या 
` क { खासी परमेगाक्यावशहैजात्‌ एेसे टांचते मारती है । 
वहू -खांसोपर वश नदीं है तो बडब्रड परतो वश है! 
` जवर तुमसे कुक काम नहीं होता. तब चुप तो गह सकती हो । 
बीमारी दुनिया को होतो है पर इ तरह अकेली बहू पर सारा 
` बोश्च डालकर बडव्रड्‌ करने को दुष्टता कोई नरीं करता ? जछेपर 
` ' नमक कड नदीं छिडकतां । 

 बुदिया-- मँ दुष्टता करती द्रं १ जलेपर्‌ नम छिड्कती 
टरं? हे भगवान, कितने बार कती हं कि मुञ्चे उठाङे । भगव्रान 
मीख्ठादहै, षद्‌ मौत भी नदीं मेजता। में बीमार ह सो मेरौ 
कोटं इजत नदीं । सीखक्तीदो बाते भी नदीं बोक सकती । 
4 ` बहू- ओरं कितना . बोखोगी { दिनभर तो वड्ब्रडाती 
रहती हो । ओर उपरसे ग्र बोमारो को दुडाई देती रहती हो । 
बीमार हूं ! बीमार | बीमार !; बीमार हौ ता हमपर बड़ा 
अदसान करतो हो! मानों हमने बीमार कर दिया हो । बीमार 
हो तव्रतोनाकमे दम कर्‌ दिया ह, अच्छी होती तो जान ही 
ले ठेती' ? | | 

वुहिया-- हां । कसाईहंन ? 
` . बहू- कम।ई से.बढकर ।-कसाद्‌ तो एक बार में प्राण 
लेता है, दिनरात जान नदी.ठेता रहता । ग्रहां तौ घडी घडी प्र 
मोत दै। 

बुदिया- ( कोनो हाथों से सिर पीटकर) हे भगवान, 
| किती करौ घड़ी घडी की.मोत के श्ये क्यों जिला रक्वा है मुञ्चे ? 
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हाय ! को्विषभी तो नदी ला देता जिसे खाकर सद्वा क लिये 
सोर । किमी दिनत्‌ दी षिषदैदं बहू ! जिसके तेरे सिर का 
बोद्य उतर जाय । । 
वहू-( अपना सिर पीटकर ) तुमं विष खाने कौ क्या 
जरूरत दै ? विषतो मुञ्चे लाना है जिससे इल नरक से छुटकारा 
मिरे । तमं क्या करना है ? पठण परर पडे पड़े जिन्दगी काटना 
ह, उसके लिये मरने की क्या जरत ! 
| (दोनों दी आंसू बदातौ हई बड्डाती रहती द ।) 
| स्वम 
शाकभाजी मुन्चे देदे वेदी, घोरे ध्रीरे बनादृंगी । तू क्या 
क्याकरेणी ? दिनभरतो कामपे जुतौ रदतो दै । 
बहू-मैतोहद्रीकट्री ओर जवान सां, दिन मर काम 
करू' तो भी क्या ? पर तुमसे तो उठने बेठते भी नदीं बनता एर 
भी तुम्हारे दाथ नदीं रुकने । वेड वेढे कमी शाक वनाओगी; कभी 
बच्चों कां सई करोगो ओर सताओगो, कमी बच्चों को काः 
निय सुनाओगी । घर कं कम काञधावोक्चतो तुमयोदहदी उदा 
खेती हो । 
बुदिया- यद भौकोईकामदहै वेदौ ! यद्‌ तो किसी 
तरह अपना दि बहाना है । नदीं तो पड़ १३ दिन केसे कटे ! 
कामतो तेरा दहै। मतो देखकर दंग रह जाती । सात आदमी कौ 
रसोई ह; बर्तन है, कपडे है; घाद साफमफाई हे; मेरी सेवा 
है| परत सव कामइततस्टकरलेतो है कि आवाज भौ नर 
होती । मेरे तोच्छदहीवेटाथा परमेँ वरर जाती थौ कि उसे 
समदा करि काम क १ पर त चार चार वच्चे आर बीमार 
नुदिया को भी इस त्द्‌ सम्दाल्तो हुदै सारा काम करल्तीहे रि 
कु पता ही नदीं खगता । 
| बहू-- यदं सव तुम्हारा आसीर्वाद हे मां! मेरे स्यि ते 
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तुम हो, पर तुम््ारे ट्ि तो कोई नदीं था । बडी मां का स्वगेवास 
जल्दी हो नाने से तुम अकेली पर दी सारा बोद्च आष्डाथा । पर 
तुम्दीं थी जो पारा बो अकेली दी उठाख्या था। तुम्हारी बरा- 
वरीतोमेंक्याकग सक्रगी मां। 

वुदिया--उससमय बोञ्च ही कितना सा था बेटी, सिफं 
ढाई आदमीकाकरामथा। फिरमीसें घव्ररयाजातीथो 'तू तो न 
जाने कित धातु की वनी दै कि कितना भो काम हो, काम से षव्र. 
राती ही नद्य । 


बहू -- घवराने क वोञ्च तो तुमने उठालिया है मां, भूद्च 
तो चिन्ताको जगद ही नदीं क्ली तुम चेठे वेढे न जाने कितना 
काम कर लेती दो ओर करा लेती हो । तुमने तो छोटे छोटे वच्चौं 
को भी आद्मो वनादििया है । बडे वच्चे से श्चादू टगवादेती दो । 
कीं कचरा.पडा रहजाय तो सु्चे पता ही नदीं लगता कि तमन्‌ 
कव फिकवा दिया ¦ बच्चों को रेखे साचे मे ढा दिया हे कि कोई 
गन्दा रहता द नदीं; कपो मे मौ दाग लगने नदीं पाता । मेरे 
पासतो वे खाना मांगे के सिवाय आते ही नहीं ! वे सुञ्चे अपनी 
मां नदीं धाय समश्चते है उन्हें सम्दाख्ने का सारा बोद्च तो तुम्दी 
नेउटाल्ियादहै। ` | 

नुढिया-- बोश्च क्या उठा लिया है बेटी, वच्चे तो मेरे 
खिलौने है । वच्चो को खिलौनों की जितनी जरूरत होती है बूट 


को उससे यादा होती है । नदीं तो उन्दँ जीना दभर होजाय । 


बहू-तुम्हारा तो एक खिलौनामे भी हुं मां ! कमी कमी 
तो तुम सुञ्े मी गुडिप्रा सरीली सजाने ठ्गती हो । 

बुदिया-जोतो पेसा ही चादता हे किं तुश्च दर दिन 
गुिया सरीखी सजाया करू' ओर बेदी कौ तरह गोद में रेकर 


खिखाया करू । पर क्या कू, शरीर साथ नदीं देता । न घर का 


काम तुशे फुरसत देता हे । 
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` बहू-- तुम्हारे इसी आशीर्वादःसे तो मुञ्चे घर का काम कामा 
नहीं मादछम' होता ' एेपा लगता है किन तोः तुम्दारीः बच्चो ह 
ओर रोटो पानी का खेर खेटरही हं । 

| बुदिया- सचमुच तू मेरी वच्ची ह, पर है स्वगे को देवी, 
न जाने किते शाप से जमीन पर उतर आई है । 

, _ बहू-किसीकेशापंसे नदीं आईं मां, पुण्य के उद्यसे 
आई हू । | 
 बुदिया- केसे भी आई हो, पर तने इस घर के। ध्वगं 
बेनादिया हे । । 

( बहू -तुम्डारे आशीर्वाद खे अपना घरस्वगेंदही दै मां, पर 
मँतोइसं स्वगं भवन की दीवार हीट, छप्पर तो वुम्दीं दो । छप्पर 
नहोतो दीवार किस कामक्री 

वृदिया-ओर दावरंनदहोतो छप्पर किपके सहारे वि 
„ ~ . (यद्‌ कहकर वहू के सिर परप्रमसे हाथ फेरने रगत 
है ओर वार वार सिर चूमत। हे । ) 
६६ जिन्नी ११६५६ इ. सं. १३ । :३ । ५८ 
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सासू- बहू, मेक से कठ रही हं-कि जरा यहां याद्‌ 


| ख्गाकर थाली लगादे ल्ड्क्रा आतादही होगा; परत मेरी वात 
सुनती ही नदीं । 


बहू ~ सवः सुनती हं । पर करू क्या क्यां १ हाथ तोदो 


दहीदहै। 


सासु- तो चार हाथ का काम. कौनः बतारहा दै तुश्च! 


४ आड्‌ देन। ओंर थाली ट्गानादोदाधकादहीतोकामं हे । 


बहू दो हाथ तो बतेन मल्नेमें लोहं कुछ पडोपदी 


` आराम तो कर नदीं रदी दं ।काम दी तोकर रदी द| 
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सासू- पर जो काम पिके करने का है वह पट्टे कर 
ञेना चाहिये । जो बाद में दोसकता है बह वाद मे करना चाहिये । 

बहू - ठेकिन जो काम ठेलिया ष्ये तो पूरा कर 

स।तू-- पर वह्‌ काम दिनिभरन होगा तोतू मोकेका 
कोई काम न करेगी ? सव्र कामके लिये मुञ्चे दी मरना पडेगा । 

बहू - तुम म्यों मरोगी १ मरनेकी बारी तो मेगे हे 
इसलिये मेँ ही महगी ? 

सासृ- दिनरातत्‌मेरे मगनेकीहीतो बाट्‌ देखतो रतो 
है कि यह बुदिया कव मरे, जिससे पैर पसारे सोती रहं । पर 
जव्र तक ओँ जिन्दी हूं तभी तक ये सपने है । मेरे मरने पर आटे 
दाल का भाव मदम होजायगा । 

बहू - तुम्दारे मग्ने की बाततो मैने कदी नदीं है, मेने 
तो अपने मरने कौ बात कही है| 
सासृ- पर जिस तरद्‌ से कदी है उसका मतल समञ्चती 
हरै । कोम कम करनेको कडौतो काम तोन होगा, वस 
मरते की नौचत आजायगी । आखिर वह मुञ्चे ही करना पड्गा । 

बहू - आग रगे इस भाग्यपर ! दिनरात काम करो! प्रर 
कटटायगा वदी कि कुछ काम नहीं किया | 

` (कोध में बतेन पटक देती है ओर विना हाथ धोये ही 

धारी छगाने गती हे । 

सास - रहने दे ! रहने दे ! हाथों को मिट साफ थाली 
को क्यों लगारही है? नदीं करना है तो गत कर|, पर'उलटा 
बिशाड्‌ कथो कर रही है ‹ 

बहू- ( थाली पककर बडडाती हुई ) कदां जार इस 
पे भाग्य को, किसी तरह मी गत नदीं । कणे तो मोत, न करो 
तो मोत। 


(^ बडव्रडाती हृद चली जाती दहै । बतेन भौ अधमे पड़ 
रहते हे; थाली वगैरह भी नदीं लगती । सासु यह्‌ सब दृलकर 
सिर पीट ठेतो है ओौर आंसु बदातो हृ वेठ जाती है । ) 
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स्वग 

बहू-- मां ! तुम क्यों उठ रदी हो? मै अमी लगाती हू 
थाली । 

सासू- परत तो बतेन म्ग्ही दै बेटी! 

बहू-- वतन पीछे होते रंगे; उनको जल्दी क्या है! 
जरूरी काम तो पदिटे करं । 

सास- 0 {उ 
मरौ 1 सू-परदादी तो हाथ है? उनसे तूक््या क्या 

( सासु उठकर थाली लगाने आजाती है ओर बहू भी हाथ 
धोकर ससू के हाथ को थाली लेती है। ) 

बहू-- एक साथ सभी काम थोडे दी करना दे मां 1] अतेन 
छोडकर थाी लगाने लगी; इसमे चार हाथ का काम कहां है, दो 
दाशकादहीकामतोग्हा। 

सासू-त्‌ तो सूत्र पदी श्खिी दै, तश्चसे तकम तो जीत 
नदीं सकती । पर बार वार काम छोडकर अनक कामों को दौडने 
म तकलोफतो होती हे। 

.बहू-- इसमें क्या तकलीफ हे मां । बतेन मलना छोड़कर 
हाथ धोने मप्क्या मिहनत वदी { उठकर दो कदम चल्नेमें भमी 
क्या मिहनत बदु ? ओौर अव था लगाने मेँ क्या मिदहनत बद ? 

,  सासू- मिहनत तो नदीं बदी, पर रै अकेटी क्याव्या 
करू इस विचार से ख्यो घबराजाती है । 
हू-- इस विचार से नहो घवराती मां, ष्य से घब- 
राती हे । धरर मं जर कोई दूपरा होता दहै तब घरात हैँ । सोचती 
है मेदी क्यो क ? इसलिये एक काम ठेकर रोथावी रहती दे। 
भकरेटी होती हँ तो सव काम समथ परदढंग से करछेती है । 


। 
| 
| 
| 


सासू- विलङकल ठीक कडा बेटी तूने । सचमुच त घडी 


 पंडितादहै। दहतो बच्ची, पर अनुभवकी बातोंमें बौ बूट को 
भी मात करती है । स्वो विद्या पदी तूने । 
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वहू- यह सच्ची विद्या स्कूल कालेज मेँ नदीं पदी मां, 
न किताबों में पदी । यह सब तुम्हारे चरणों में रहनेसे पड़ है। 
तुम्दार। एक एक काम ओौर एक व्यवहार मै देखती हूं एकं एक बात 
ध्यान मे रखती हूं , तुम्हारे इसी ज्ञान भंडार से मेँ कुछ इकडे बटो- 
रती रहती हू । | 

„ _ (दर्षीतिरेक से सासु की आंखों मै आंसू जज्ञाते है । वह 
हषाश्रु पोंछ ठेती हे । ) 

.  सासू- धन्य है बेटी तुञ्े । पर अव तो सव काम होगया | 
बतर्नो की जल्दी नदीं हे । सच पीछे मलये जायगे । जव तक 
लडका आता ह तत्र तक मेरे पास आकर बैठ जा । ध 

स ट ठ 
हतार सू खाटपर वैठी थी । बहू खाट के नीचे आकर 





सासू- यहीं उपर मेरी बगल में आजा बेदी ! | 

बहू-- नदीं मां, तुम्दारे चरणों मे बैठने मे जो शान्ति हैः 
बहु तुम्दारो बराबर करने में नहँ । 

सासू - बहुत भाग्धवान हूं बेदी ! पदिले सचे रंज था किं 
मेरे एक बेटी न इई । पर वेटी तो सदा पास न रहती; ठेकिन 
भाग्यसे मैने तुञ्चे पाछ्या। जो वहू भी हे, ओर जिन्दगोभर पास 
रहनेवाखी बेटी भी हे । 

( हषं ओर ठ्ञ्जा से ब्रहूनेसासंकी गोदमे सिर छिपा 
लिया । सासु प्रोम से बहू के सिरपर जौर पटपर हाथ केरने ल्गौ ` 


१ अका ११५५८ ३. सं. २६-३-५८ 


२३- छज्जा विनय 
नरक 
.( सास्‌ एकर पदौसिन से बात कर रहौ ड । बहर बगल के 
कृमरे मेँ अपना शगार कररही दहै) = 
सास्‌ - आजकल की बहुभ कौ बति न पुरो बदिन, 
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लाज श्रम तो सव धोडाली दै। कि्ीका कोई विनय नदीं, 
संकोच नरं । 

पडौसिन-- क्या बतागर' वदिन, धृट तो वे जानती ही 
नहीं, ससुर या जेठ के सामने तक खिर उवाडे ची आती है | 
देसी बेशार्मी तो कभी नदीं देखी । 

सासु -सारादिनि शगार करने में निकल जाता हे। 
जव देयो तव यंहपर चूनासा पोता करती ह ओर मखा सी मला 
करती हे । 

पडौसिन-- ेसी बनक ठनक ओर एेसौ वेागमौ तो 
वेदयाभों मे भी नहीं देखो जाती । आजकल की ब्हुए न जा 
किस किसको रिञ्चाने के लिये यद्‌ सव्र श्ंगार किया करती हें । 

( आवेश में बहू का प्रवेश ) 

बहू-- [ क्रोध से ] जी हां! ससुर को गिद्लान' ह मुञ्चे 
ओर जेठ को रिञ्चाना हेसु, ओर तो कोई घरमे आदमी है 
नदीं 1 | । 

सास्‌- ओर कोई है तो उसे रिञ्चाया कर; पर सासससुर 
की मर्यादा त रखना चाहिये । 

बहू- किसकी क्या म्यःदा तोड़ दी मैने ? जो बापकी 
जगह है उनसे क्यों घ्रट करूं १ पुरानी ओरतों का यह्‌ दंग मञ्च 
नशं आता किवापोंसेतोधृं्रट किया जाय ओर विना जानर्पाह- 
चान के गुंडों को चंदुजा दिखाया जाय । 

सासृ-- बध वदो के बारे में फेली वात करते तुद शरम 
नहीं आती ! | 

वहू-- जव तुमः बहूवेटियों को वेद्या बनाते शरम नहं 
आती तव वेश्या क समान बहू बेटियों को क्यों शरम आयगी ! 

सासु- क्या शू कती हूं १ 'एेसा गार भटे घरोँमें 
कौन करता दै ? ओर सास समुर की मयोद्‌ कौन तोडता है { 








९ 
1 स्वग के चित्र ॥ । 
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बहू- एेमा श्चंगार न सही दूसरे ढंग को शगार सङ्धी; 
शगार तो सभी ओौरतं करती रही है । क्या पुगानी ओरतं महावर 
नहीं लगातीं 7 हल्दो नहीं पततीं ? परिया नदीं पाड्तीं ? पुगने 
जमाने में जो चीजं मिल सकती थीं पुरानी ओरतं उनसे शगार 
करती थीं । अ!ज चीजें बदढगडं तो उनसे श्र गार होता है, इसमें 
वेश्यापन कडां घुसगया ! 

सासू- कितनी ठढीरटदहैत्‌! बडे वृकी मान मयादाका 
तनिक भो विचार नह ! इती दिन क लिये लङ्क को पाल्पोसकर 
बडा क्रियाथा ? इना दिनके ल्ि बड़े उद्वसेरादीकी थौ! 
बात तो मेरी मानती नहीं, ओर फटाफट जव्राब दिये जारही है । 
पर यद्‌ मुञ्चे नदीं दाता । मेँ तो ेसी बहू का मुँह भी न देखना 
चाहती । 

बहू-- आग लगे इम मुह्‌ मे ओर आग लगे इस श्रू गार 
म । श्रगार मुञ्चे क्याचाटनादहे! 

( बहू क्रोध में पाञडरे की डब्त्री, स्नो की शीशी; सुगंधित 
तेल की बोतल, दपण आदि सब उठाकर जमीन पर फकते 
छगती है ¦ ) | 

सास चिल्लाकर कहती है--अग लगादे घर मे ! नाच 
करद्‌ धर का) किसी को जीता न छोड ऊलच्छनी | 

( सास चिल्लाती जाती है ओर आंसू भौ बहाती जाती 
है । पड़ोतिन भी बड़वड़ाती हे । उधर दूसरे कमरेमे वहू भी 
बड्वड़ाती है । अपने भाग्य फूटने का, जिन्दगी वर्वाद्‌ होने का, 
नरक में पडने का रोना रोतोदहे।) 

स्व 

सास-- ( पडौसिन से ) जवसे घर मे बहू आई ह 
वदिन, मेरे निर कासागा वोह उतर गया। काम को जगह बहू 
है ओर प्रेम कौ जगह बेटी है। 
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पडौसिन- तुम सचमुच भाग्यशाली हो बहिन ! नर्हा 
सतो आजकछ कौ बहुए किसी को पू्रती भौ नदीं है । अपने बनाव 
ठनाव में लगो रहता है। चड़ बुदोंकी मानमर्यादा का तनिक भो 
विचार नदीं करतीं । ओर काम काजसे भी जी चुगती हैं। 
| सास्‌-- पर मेगे वहू तो सभी बातें दंगसे कण्तो हे। 
मेरे हार डालने के पिके हर कामें हाथ डाल देती है। मेरे 
हाथ लगाने कीकमी वाट नहीं देखती । धुूघट वगैरह तो नहीं 
करती पर उपकी आखोंमें हीरेक्षी विनय दै कि क्या धरूघट- 
वाख मे होगो । श्रूगार या बनाव्र ठनाव को बुरा नदीं समश्चती 
पर समयपरर मितमाफक का करती है, वह भी बार बार कदने पर । 
पडोसिन - यह वहत अच्छा है बहिन !घूघट वगैरह मे 
क्या रक्खा है? यद सवतोढोंगदै। राधा बद्िनिको वहूधूघट 
तो सदा किये रहती है पर भूघटके भीतरसे दी एसे बो कुबोल 
बोलती है कि तीर से लगते दे । एेसा धूघट किंस कामका { 
सास्‌- पदे दिन इसने धु घट किया था। पर मेने ही 
मना कर दिया । कदा - मेरे लिये तो वहू ओौर बेटी में कों फक 
नहे ।यैतोतेगीमां ई भौरतेरे सुर जी तेरे पित्ता दहं ।मां 
बाप के साथ केसा परद्‌ † 
पडौसिन - बिलङ्कल सच का तुमने । बेटी दूसरे घर में 
जञानेवाली नोती है इसलिये अपने ही घरमे वह मिमान के 
पमान होने से किसी काम की पूरी जिम्परेदारी नदीं उठाती, जब 
कि बहू मिदमान होकर भी इसी घर मैं रहनेवाली होन से काम्‌ 
की पूरी जिम्मेदारी उठाती है, इसके सिवाय बहू भौर बेट मेँ फक 
दीक्यादहै! 
सासृ-- तुमने पते की वात कदी बर्दिन ! मेरी बहू काम 
की जगह बहर है ओर प्यार की जगह वेदी है। ओर सुग्ततौ 
उसकी ठेसी मोल्लीभारी ओर प्यारी है कि ठेसा गता है कि उसे 
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गोद में लेकर खिलाया करं १ लडका आजकल के श्रू गार की बहत 
सी चौजं छाया था, पर वह संकाचके मारे कामम ही नहीं ठेती 
थ) । तवमेने री काकि उन्दं कामम ।ख्या कर बेटी, साज 
श्रगारकेये दहो दिनि रै, इसमे शरमाना क्या? 

पडोसिन- इन लोगों के भाग्य से नई नई चीजं मिल- 
रही है. तो क्यां नहीं कामम लेना चाहिये। हम टोगो के जमाने 
मेये चीजं नदहींर्थो, तो क्याकरतीं ? फिर मी जो चीजें मिलती 
थीं उन्दं कानमे लेने मे कव चूक्तीं थी ! 

सास्‌-- बहुत ठीक बात कदी बहिन तुमने । इस उम्र में 
सभो को रखता होती ह । पर मेरी बहू इतनौ मयादारील दहे छि 
सामने कमी साजश्रुगार न करेगी। ओर न इसके कारण किसी 
काममेंदृर होन देणी। समयप्रर मितमाफक श्रगार करेगी, 
स्वच्छता सफाई आदि का पूरा ध्यान रक्खेगी, आमदनी का विचार 
करके खचे करेगी, अपनो तरफ से कभ कोई मांग पेदा नदीं करेगी 
ओर वान एे्ी भिठ।स ओर कोमलता से करेगी मानों माखन 
मिश्री घोलदी हो । 

पडोसिन- धन्य है वुम्दँ ओर वुम्दारः वहू को। तुम 
दोनों ही भाग्यवान हो । पर इस समय कहां हे तुम्दारी बहू ? 

सासू- रसोहैवर मेँ कुछ काम कर रदी होगी ? जिस 
दिनसे आई है उसी दिनसे सारा घर सिर पर ठेलिया हे। 
बुलाती दं अभी । ओ इन्दू ! इधर तो आ बेदी ! 

( वहू आई । उतने पडौसिन के पेर छए, फिर सास्‌ के 
वैर छए ओर नी चौ नजर करके बेटगडईं । ) 

पडोसिन- तुमने तो चादका टुकड़ा जमीनपर उतार 
लिया बहिन! ` 

सास्‌-- शश्च भीपेसादही लगता दहै । कहते ह चांद से 
अमृत रता है । चाद्‌ में केसा अमृत भरादहै मालुम नरी, पर 
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मेरी बहू में तो अमूत दी अमृत भराहे। 
( लञ्जा क कारण बहू का सिर ओौर दुक जाता द ) 
पडोसिन-- शरमाती क्यों है बेटी? मै तोतेरी चाची 
ह ! मुञ्चे च। चौ मानेगी कि नदीं ? 





वहू- अपने भाग्य को कैसे छोड गी चाची, भ तो सघु 
राल में आकर भी वेटीको बेटी दी रदी, ओर भतीजी को भतानी 
| ही । धर बदलना माद्ूम हौ नहीं हुञा । 
| पडोसिन-क्याफलसे क्चडते हे तेरेर्मुदसे। तृ.धन्य 
। है। तेरेम॑तापिता धन्यदहै। तेरी सास धन्य दै, 
| । सासू- इसने आते ही घर को स्वम ससोखा बनादिया है । 
पडोसिन- तुम्डारे कारण यह धर स्वग सा तो था ही 
बहिन ! पर वहू नेस््गेमे भी चार चांद लगादिये । 
२ अंका {१९५५८ इ सं. २७-३२-५६ 
दि ख, (कप 
` २४- देवरानी जानो 
नर्क 
जञेठानी - ए रानी साहिबा, घंटे भर से वतेन भिनमिना 
रहे है, इन्हे कौन मलेगा ? 
देवगनी - जिसे मलना होगा मछेगा, मैने बतेन मलन का 
ठेका नही चया दै ओर न हम ही सारे बतेन जठ कर डालते है। 
जञेठानी - छेकिन हमने भो सारी टिया नदीं खाटी है, ¦ 
परन्तु मेरे गये विना तवे पर एक मी रोद नदीं पड़ती । रोटी भौ 
मै बनाङ { ओर बतैन भौ मेँ मदं ! 
देवरानी - रोटी क्या तुम्दीं बनातीं हो ? रु से चूल्हा 
कूकनेतोर्मेही जाती हूं । 
जेठानी- जाती होगी. पर थोढी बहुत उठापःक करने से 
ही तो यदी नदं बनजाती; वह्‌ तो जतनसे सन्ने दी करना पडती है। 
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देवगनी-- बाहरे जतन । जतन के नामपग मुञ्चे सुच्ह से 
राम तक्र नौकरानी की तग्ह जोत डालती हो । नोकरानीको तो 
छट सिलनी है पर मुचचेुद्र कहां! 

 जेठानी- क्या तञ्च मँ दिनभर जोतती द्रं ओर मेँ ऊढ 

नहीं करती ? बच्चा दै, उसे सम्हालना पडता है इसलिये कछ 
आगा पीछा होजाता है इसीमें तञ्चे दिनमर जोतना हीजाता हे? 

देवरानो -- वच्चा है तो तुम्डारा दै। वुदृपिमें तुम्हारे 
काम आयगा। उषा असन मुश्चपर क्यो लादती हो ८ 

जेठानी-- चच्चा भी तेरी आंख की किरकिरौ बना हुजा 
हैरी, एेसा करेगी तौ बँद्च ही रहेगी । 


र 


देवरानी -- बांद्च रहुगी तो अपने भाग्य से, तुम्हारा वचा 
न दंगी  इसीखिये तो तुम्दरारे चच्वेको हाथ नीं ख्गाती । वह 
जत्र राजा बनजाये ओर ॐ भीख मांगने आङ तवन देना। पर 
अभीतो मै उस घर में नहं रह सकती । दिनभर लोंडौ को तरह 
काम करू, बश्च भो कहछाञ' ओर तुम वेठो वैटी हस्म चलाती 
रहो ओर गाछ देती रदो, यद मुञ्चते सदन न होगा । भूख रह 
तो रह, ओर वांद रं तो रह, पर इत घर में पानी न पिुगी | 

यह कहकर देवरानी पैर पटकती हृ ओर आंखं पोती 
दुर रायनागार में चली गड । 

जेठःनी ते तिर पीटकर कहा- इसी दिन के लिये देवर 
करी शादी की शी ओौर इसकरेखिये अपने आाघे गदरने वेच उषे थे। 
भगवान, कोड देखे या न देखे पर तुम सवर देखते हो । 

यह्‌ कहकर जेढानी भा क्िसक्रने लगी । बतंनों पर 
मक्रि््यां नरक कौ दूतियों का तरह भिनभिनाती रही । 

९३१५ 

जेठानी-- यह क्या करती है बहिन १ बतेन कटीं भागे 

थोडे ही जारहे है । जरा आधा घंटा जसम करे, फिर दोनो मल 
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डाखेगे। 
देवरानी -- पर बर्तन मल्नेकेल्ियिदोदही हाथ तो लगते 


` है जोजी, ओर मेरे पासदो हाथ दे तव तुम्हं इतनी चिन्ता करने 


की क्या जरूग्तद ! 
जेटानी- त्‌ तो काटेज में पटी है, इसलिये तेरे बरावर 
€ ~ ५/ ^> 
तकं करना तो मुञ्चे आता नदा । पर इतना जानतो हू कि चार हाथ 
लगजायगे तो काम जल्दी टो जायगा । 


देवरानी- न दाजायगा । क्योकि बच्चान तुम्दं काम. 


कृरने देगा न मञ्चे । 
जेठानी - मेरे पास तो बच्चा फटकनेसे रदा । मैतो 
सिफे जननेभर की मां हूं ओर दूध पिलाने की धाय, बाकी वह तो 
सदा तुद्चसे हौ चिप्रटा रहता दै । ओर तुञ्चे भी आदत दहै कि पीठ 
पर बच्चे को लादे रहती है ओर अगे दोनों हाथोंसे कामभी 
करती रहती हे ' यञ्च पे तो एेती तपध्या नीं दोतकवो । 
देवरानी-- जितना हो सक्रेमँ भी उस तप्रश्या से बचना 
चाहती हं ओर इसीलिये जव तक बचा तुम्हारे पास दै तव तक 
वतेनों से निवट जाना चाहती हं । तुम्द]रे उठते दी वह्‌ मुञ्चे कों 
कामन करने दृगा। 
जेठानी-नकनेदेगातोमेँतोहूं। 
दृवंरानी- तो भँ क्या नदीं द? 
जेठानी- होने से क्या होता है १ अभीतो तेरे खेलने के 
दिनि हे! 
देवरानी-- ओर तुम्हारे आराम करने के दिनि दै । तुम तनिक 
आराम कर लो मेँ तनिक खेलरदी द| 
` जेठानी-- बाहरे खेल ! आखिर तू अपना इट न छोड़ेगी । 
देवरानी-- बच्चे अपना हठ नदौ छोडते । 
जेठानी-- अच्छा बाततदह,न छोड! जारे मुन्ना अपनी 
चाची के पास। 
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यद कडकर जेठानौ ने बच्चे को देवरानी की पीठ से लगा- 
कृर खडा कर दिया ओर बतेन मने में हाथ बटाने लगी । 

जेठानी मन ही मन कड रही थी- देवरानी क्या दै पेट 
कोवेटीसे बद्कर है । कोई बेटी भो अप्रनोमां का इतना खयाछ 
क्यः करेगी ! 

& दृ व्ररानी मनदी मन कड्‌ रही थो~जेठानी स्या है, मां 
ह । मानों मैने इनके पेट से ही जन्म लिया हो । 
दानों के हृदयं में स्वगे किलो कर रदा था । 
४ इंगा ११५५६ ३. सं. १८-७--५६ 
२५- विधवा 
नर 

जेठानी-ए मैनी, जरा कमरे के भीतर ही रह । नई बहू 
आरही हे, अगो आकर अपशकुन न्‌ करदे । 

विधवादेवराना-नई बहू आरदी है तो उसेमेँ खा नहीं 
जाउ गी । 

जेठानो-- क्योन खा जायगी ? जब्र पत्ति को खागई 
तव ओर किसे छोडेगो ! 

देवरानी- मै पति कौ क्यों खाउगी ? घर को खडी बनने 
के लिये ? अगात कडकाने के लिये १ मेरे पति को खाया हे 
उनने जिन्हं उसक। दिस्सा मारकर मोटा होना था । 

जेठानी--कलमुः"ही, ठेमा इलजाम लगाते तुञ्चे शरम नहीं 
आती ? क्या हमने तेरे पतिकोखाया दहे! 

देवरानी -- जत्र मेरे पति कोकिसोनेखाया हौ है तब 
उसीनेतो खाया होगा जिसका कुक मतलब सिद्ध होता होगा । 
अपराक्ुनी कलमुही कदलाने के लिये कोई अपने परति को क्यों 
लायगो † । | 
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सासूने बी चमें कूदकर कंड़ा-- यड स्या वकतौ 
नईं बहू घर मे आरही है ओर त. अपशकुन करने आगन खड़ी 
| है ! घडीभरको कमरेके भीतर गह जान) 
| देवरानी -- क्यों रहं १ शादी में तो रंडिर्यो तक्र आती 
उनसे अपरकरुन नदीं होता, परजो शख्स र उससे अपश 
| कुन हदोजाता है ? 
जेठानी- तो त रंडी बनजा ! 
©, ॥ 
| देवरानी-बनजाउ'गी । जव पापि्यो के घर में पडी ह 
| तब सव कुछ बनना पड़गा | 
| जेठानी-- यह पापिथोँ का घर दहै ! 
वरानी-- ओर किनका हे? जिस धर ने मेरा पति 
खालिया ओर जहां मुथघ्चे रंडी बनने को कदा जारहा हे. वह पापषि- 
योकाधरनगींदहे तो किनका दहै! 
। सासू- अव चुप रदती दै कि नीं? नदींत्तो तेस सिर 
फोड़ | 





| 


देवरानी- मेरा सिर ही फोडदो! मेरा सिर दी फोड़ दो। 
मेरा सिन्दूर तो परदिछे ही पोंछ दिया अनं सिर ओर षोड दो, 
मेरा पति खालि य, मेर। दिस्सा खालिया, अव सिर फोडकर सुश्च 
भी खाजाओ ) 

द कहकर देवरानी आगत मे गिरकर जमीन पर सिर 
पटकरने लगौ । ओर चिल्छा चिल्लाकर कडने खशो- मेरा पति खा 
ल्या अव मुञ्चे भो खाज्नाओ | 

वर वधु दरवाजे पर आगये । पर वहां उनक्रा स्वागत 
कानेकोकोडंन था; मातर आंगनमेंजो नरक का तांडव होरा 
था सब उसीमें फस धे । 





: 
स्वभ 

जेठानी-- वहिन । घर के मीतर इत कोते में वेठक्रः क्या 

करर द्री दैः ? लडका बहू आरट हं । क्य। उनका स्वागत न करेग। 1 
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मुदल्लेभर की लियो इकटटी दोग, ओर त कोते में वेठी है ! 

देवगानी- म बेकरार नदीं बेढी हू जीजी ! पूरे मन से पर- 
मार्सा से प्राथेना कररहीर्हरूकिहम।रेषरमे जो ज्योति जरी 
है वह सदा जलती रहे । 

जेठानी- त्‌ महासती है बहिन | तेरा > आशीर्वाद कभी 
ज्यथं नहीं जालकता । हम लोग तो पूरे सं्नारो है । न परमात्मा 
को याद्‌ कर पाते हैन उलक्रो दुनियाको ! हमारे घर म त॒ एक 
पुण्य को ज्योति है जो सदा परमात्मा को याद्‌ कर्तो है, उसक 
दुनिया के काम आती दहै ओर सवर घरके कम आती ह । इसलिये 
लड्के को ओर नई वहू को जवर तकर तेरे पित्र हाथों के अक्षत न 
लगगे तच तकर हम सवके अक्षतो खे भी परमात्मा का आशोवद 
न मिलेगा | 

देवरानी -ैं तो सदा तुम्द्रारी आत्रा मानतौ हीह जज, 
पर इस उभ अवसर पर तो सौभाग्यव्रतियों के ही आगे अने का 
रिवाज है, इसलिये इस अवसरपर मुञ्चे यही रहने दो ! बादमे तो 
मे घरसेंहूंही। | 

जेठानी-- वाद्‌ मेँ नदीं, अभो । तेरे द्वारा अक्षत छगाये 
व्रिना कोई अक्षत नदीं णा सक्तो , त्‌ तप्रको मूिहै। त्‌ जम्द- 
चयं को तपस्या करती है; सव इन्द्रियों को वश मे रखती है, सव 
की सेवा करती है । तेरी तप्रस्याकेतेजकेम।रेन घर में रनीचर 
का कोपदहोता हैन ईतिभीति आती है) जवर एेते अवरस्पर तुञ्च 
सरोखी तपस्विनी का, पविनच्राःमा कां, अपमान होगा तवर परमाःना 
हममे से किसी को माफन करेगा । इपथिये चज्ञ उठ वहिन ! नई 
साडी पटटिनठे ! बारात के लौट आने का समय होरहा हे । 

देवरानी साडो तो अच्छी दही परिनेहुए हूं जीजी ! 

६ जेठानी - नीं, यह साडी नीं वह्‌ रशमो साडी पिन, 

जो तेरजेठ जीने तुद्चे लादौ हे। मे कितना कती हू कि रंगीन 
साडी पदिननेभे को दज नदीं है पर त्‌ मेरी वात ही नदीं मानती । 
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इमल्ियि तेर जेठ जी तुचे सङरेद रेशमौ साद केभाये भरे । अब ईस 
मौके पर न पदिनेगो तौ कव पदिनेगी ? आज मेरा देवर होता तो 
मुञ्चे यह सव क्यो कहना पडता । - 

यई कते कते जेडानो का गङा भर आया, ओर वह 
फवक पडो । 

देवरानी ने कट्वा- इस शुभ अव्रसर पर न रोजो जीजी । 
परमात्मा कौ जेत मरजींथी वैता हुमा । उसकी ला को ह्म 
कोडे मको क्या समञ्च ! 

जेठानी ने आंसु पोते हुए कदा- त॒ कितनी ज्ञानी हे 
बदिन ! तेरी बातें सुनकर मँ साचा कएतो किम उमर में बडी 
हई तो क्या हुम! १ ज्ञनमें तो तेरे पैतेंका धूर वरावर भी नीं 
हरं । मेरा दृबर भी देस ज्ञानी था। इसीख्यि तो परमात्मा को भौ 
उसको जल्दो जरूरत परडगई ! अव तो त दी मेसा देवर है. ओर तु 
ही मेरी दवरानी ।. ) 

यह्‌ कहकर जेठानी पेटी मे से ुफेद रेशमी साडी निकाल- 
कर देवरानी को इसो तरद पदिनाने ख्गी जेसे किसी बच्ची को 
पदिना ररौ हो । दोनों के कपोल असुभों से भीगे हए थे पर असू 
कौहरबूदमेप्रम का स्वगे चमक रदा था। । 
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९६- न॒नृद्‌ माजर 
` नर्क 
ननंद नेमां सेकदा- मां! भाभी जत्र देखो ' तब मुञ्चसे 
बोल कुत्रोल कडा करती है । सारे जठ बतेन मुञ्चे मलने को कडती 
है ओर जरा भी इनकार करूं तो वकञ्चकर करने गता है ? 
मां - क्यों करने लगती है बक्ञ्चक? तु उसे फटकार 
क्यों नदीं देती ! 
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 ननद-- षिनाफटठकारे तो खानेको दौडती दै? 
कटू तव तो घरमेंहीन रहन दगी ? 
मा-- चयो न रहने देगी घर मं ? उसके बापका है घर! 
तीन दिन मेही म।लिकौ का घमंड आगया ? कगालों को बड्प्पन 
पचता थोड़े ही है । अच्छा देखती हूं । 
( मां रसोई घर में गरं जहां बहू रसोई बना रही थी । 
उतने कडकती हई अ।बाज में बहू से पृष्ा- 
म~ बहू ! तू इस लड्काके पीछे हाथ धोकर क्यो पडी है ? 
बहू-मेने अमो कटा क्या है तुम्दारी लड़को से ! सवेरे 
से मे अक्रेला ह) तो चूल्डे मे युक हं । मोजन का समय दरहा है 
इसलिये इतना कदा था कि बच्चों के बतेन साफ करके थालियां 
लगादो, भोजन को आतेही होगे । इतनीसी बातमें हाथ धोकर 
पाके पड़ना होगया | 
मा-तु्चसे थालियां मी लगाते नहीं बनता { 
वहू --सन बनता हे; परदहाथतोदो ही है, उनसे रसोई 
वनाङ़ कि बतेन मू कि थालियां लगाऊ ¶ रोटी छोडकर उद 
तो कटोगी ग्बाली चूला क्यो जलाती है ? तपरे पर रोटी ड।लकर 
उदर्‌ तो कडोगी रोटा क्यों जातो हे! मरनेको कर जगडभोहै? 
मां- इतने में ही मरने जीने को बात आगई ? जिस घर 
मँ अकेली बहू होतो है वदां अकेडो हौ वद सव काम कैसे कर 
ठेती होगी ! 
वहू-- वहां खानेवाले भी तौ कम रहते द १ यहां तो खाने 
कोषफोज हे ओर करने को मै अकेला हूं । | 
मां-- मेरे बाढ वच्चे भी तेरो आंखों मे खटकते है ! 
मालूम होता है त चुडंलन सव्र को खाकर ही रहेगी । श 
वहू -सब भिलकर मुञ्चे दी तो खाये जारहे है मै किस) 
को खाने को क्यो बचूगी ! 
इतने में बहू का पति आगया । उसे देखते ही मां ने कह।-- 
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| खले अपनी महागनी को कग्तृत ! तीन दिनम ही मेरे बाटबच्वे 
उक्तको आंखां मँ टन तो । वे लादाडं की पर्टन बनगये । 

बहू-- कर्यो बात का बतंगडुं बनाती हो ? मै सवेर्‌ से 
| रोटी मे जुगार, इतथ सुरे बाई से कडना पडा कि वच्चो के 
| वतेन जरा लाफ करर थाछियां खगालो; बलत ! इतना कने से ही 
| मँ सब को ख नेवाटी चुडेलन वनगई ! 

मा- क्था ते नदीं कह] कि खाने को फौज है ओौर करन 
कोअकेछीह। ` 

बहू- तो इसमे शू बात क्या हूर १ जवर कोई थाखियां 
लगाने को भो तैयार नही है तवमै क्याक्थाकरं१ एक को दी 
ओर चार केसे बनू ¢ 

वहू के पविते उसको ननन्द से कदरा--तू इतनी बडी 
दोग पर तञ्च धालियां कगाना भो सारी पडता दै । जया काम मेँ 
हाथ बटादृता तो क्या तेरे दाथ टूट जाते ! 

मांतेकहा त भी उतो ल्डको कौ डाटने डपटने ख्गा | 
जन्म से पा्पो्तकरर इतना बड़ करिया ओर तोन दीन मेंदही वहू के 
हाथ विकगया ? 

ह्‌ का पति इसपर रिक्ते को क्या बात है ? भिज्ञ 

कर काम कर छिषाजायतो सदहूलिपरत से दौजाय। 

„ मां-जव वहू नरह थोतव्र भो तवर काम हम ह करते थे; 
ओर अवर बहू अगईतवर मो सवकम दम दी करं । वुटरपि में ब 
से रोटिशँ पनामा भाते होगवरा । अच्छो वातैः कनम है जो 
अव्रतेरोमहारानोकेदायको रोटिर्रखाङः १ रता घर तेरा 
ओर मारना ते? । मुञ्चे अवकु नदीं खानादै । 

¢ यद्‌ ककर भनभनातो हई मां चलो गई । उसलक्रौ वेदो 
मी आंसू पोती हई चलीग । बहू का पति भी बङ्ब्ङ़ाया-घर 
आनाक्यादै; नरक में आना है । बड्‌ग्डाता हुमा वह्‌ भो वर ऊ 
वाहर चङ गया । रदगई अकेकी बहू, सो उततनं किर पीटकर चहंद 
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मे पानी डाल दिया । चूल्हे में ततो आग दृद्यगईं पर सव के दिलों में 
भड उठो । चारों दिलों मे नरक का तांडव होने लगा । 
स्वम | 

। ननेंद- भाभी कव से तुम रसोई में वेठी हो, इटो अव मँ 
छरती हु । ¦ 1)“ 1 

भाभी- गसो की चिन्ता न करो बाः अव थोडी हीतो 
रहगई दै । जरा वैठने को जगह साफकर लो, मै उठकर थाटी 
लगाती हू । 
ननद ने हसते हए कहा- तम किस ध्यान में गती हो 
भाभी ! अमी मने सत्र बच्चों के बतेन सल लिये; याद्‌ भी लगा 
ली, थाल्लियाँ भो गादौ ओर तुम्हं पता ही नदीं † 

भाभी बाहर मेरा ध्यान नहीं था बाई, इसलिये सुच 
कुछ पता ही न लगा। 

ननेद- तो ध्यान कदां था, मे बता ! 

भाभी - कहां था! 

ननद ~ ( हसती हई ) भैया में। ८ 

माभ -- ( हेती हई ›) चलो ! पगली कदीं की, मै मांसे 
कददूंगो ? 

नर्नेद - हदो, पर बात तो सच्ची हे । 

भाभी बडी सच्ची वाली । 

ननेद-- अच्छा तो लूटी दी सदी; पर थोडीसी रोटी मुञ्चे 
वनालेने दो | 

भाभी वाड ! बतेन मर्ये, आदू लगाली? थारी 
आदि भी गाली अव्र गोदी क्या वनानेदृं( 

ननद्‌- हू! तोम गोटी कव सीखूगी ? 

भाभी ~ रोटी बनाना क्या तुमह सुञ्चसे कम आता है १ 

ननद - अभी बहुत कसर हे । 
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भाभी-तो वह कपः श्रोडे दी पूरी कर सकती दं । 

ननद - तो ओौर कोन करेगा ! 

भाभी - कसर पूगे करने तो शादो के वाद एेसे मिल 
जा्येगे कि हम सवर को भूतन जाओगी । 

ननद-- जसे तुम भूलगई हो । 

भाभी-- तुमने अभी यदी बात तो कदी थी । 

ननेँद- तो अव तुभ कड रही हो; अव्र मँ भीमां से 
कहती हू । 

भामी- कदो; वम्दे मांकी तरफसे भी "पगली' का 
खिताब मि जायगा । 

इतने मे आई मां । उसने हते हए कदा-तुम दो 
क्या गडबड मचा रकी दहे! 

नेद ने कहा- मां, भाभी जौ से करही हूं कि चूल्हे के 

पास वैठे वैठे म्द बहु देर दाग दै। उढटो, वाक्री रोटी मे वना 
छेत हू, पर ये उठती दी नहो । 

मां नेप्रेमखम्वरमें बहू से कडा उठ वेट बेटी, बहुत 
देर दोग दैतुप्रे। उ्डकोसे भा छु काम कराती रह ! अव्र यह 
सयानी होगई है । इस कब तक खित कुदाती रहेगी !? 

बहू-येदिनदीतो खेलने कूदनेके हैमां, फिर तो 
जिन्दगोभर काम करना ही है । प्र बाई कदां खेलती क्रूदती दै 
मुशे भोतःर पता ही न खगा कि इतने वर्तन मललिये श्षाडू छगाली, 
थ लग्र वगर्‌ ख्गाली । वाद नेतो इस घरकोभो ससुरा बना 
रक्खा हे । 

ननंद~ देख मां, माभी मेग मजाक करतीं है । ओर भी 
खुर खव मजाक कग्तीं 

मां नर्हुमते हूर कहा- करनेदे। भामीतेरा मजाकन 
करेगी तो कान करेगा? जानतो है पेली भाभी पनेके लिये 








। 
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कितनी तपस्या कण्ना पडतो है ! 
बहू बोटी-- ओर रेस ननंद पाने के लिये भो कम 


तपस्या नदीं करना पडतो । 
इनन मे आया बहू का पति । उसे देखते ही ननद बोली- 


क्यों भैया, अचर तुमह मेरी गेटी अच्छी नहीं द्गवी क्या ! 

भेया ने कहा~ किसने कहा ! 

बदिन बोलो-- भने मामी से कदा-तुम सवेरे से चोमे 
जुती टो, थोडा आराम करो, कुछ काम मै कर ठेती हूं । पर भाभी 
म।नती हो नदीं । | 

मैया-- अच्छातो है, तुञ्चे खेटने कूदने को काफो खमय 
मिख्जाता हेन्तोक्यावबुरा दहै? 

भाभी ने का~ क्या समय मिलजाता है ! सुद्चे पता भी 
नदीं लगा कि वाईने ब्तेन मल डके, आडू लगाली, थालियां 
लगादीं । मेँ तो एकर जगह ठेटी ददी हाथ चलाती री पर न 
तो बाहर का सारा काम कर डाला । अव ओर क्या काम कराड 

भैया-- इस श्चगडे का निवटाया वुम्दीं कस्लो। हम तो 
यदी कहते है - 

जन्म जन्म तक करं लडाई । 

| खेले हँसे ननद भोजाईं ॥ ` 

यह सुनते ही चारों तरफ हंसो छाग मानों नन्दन वन के 
फूल बरस गये हों । - 

४ जिन्नी ११९५७ वा. १-३-५७ 


२७- बट्वारा 
गर्‌ 
कछोटाभाई-- भाई ! अव तो एक घर में रहना नहीं होस- 


` केगा इसलिये मँ चाहता हं कि आज बटवारा होजाय । 
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बडाभाई- पिनाजोको गये दत वषे होगे, इने दिनों 
तुम्हे बेरे का तरद पाला प्ताः अव्र जवरतुपर कृ काम कने 
लायक हए, कुछ मदद कर्ने लायक हुए त्र अलग होने को बात 
करने लगे ! क्या इत्तालिये इतने वर्षो तक्र तुम्हारा बोद्ध उठाया था। 
छोटाभाई- इसमे वोश्च उठाने की कौनसी बात दहे! 
पिताजी को जायदाद में आवा दिस्वा मेरा था। उपक मुनाफा 
आपने उठाया । उत से मेरे ल्यि मी ऊढ खच कर दियातो क्या 
अहसान कर दिया ! 
„ _ बडामाई- इस तरह की नीचताको वात कते तुम्रं 
शमे नड अना ! तुम्हारे दिष्सेकोरकपकाव्यानतो दम रूप 
भी नदीं होता जव कि तम्दारे पीठे पचास सप्रथा माद्‌ खव करना 
पडा है । मै न सम्हालता ता व्याजतो दूर, मूल सदिित सारो रकम 
खत्म होजाती । उत्त उपकार का बदला तुभ यों चुका रदे दहो, 
छोटा- केता उपक्रार यद तो्ैँमी समश्चता हश 
पिताजीकारक्मतरेसेश्था क्रितना वचपाया है। कु दिन 
दप्तावाटनदीतोचछि्केमीनं बचंगे। इतनेपर भो अदसान 
खदा जारदा है। 
बड] - किसनेखा छी तेग जायदाद्‌ ? ईमानदारी का 
यदी बदला है ? पसे अ'रोप करेगा तो नाच दोजायगा तेत । 


छोरा-- क्या रो जायगा सेग नाशं 7 जो वेईमा न होगा 
उपीकानाशदहोगा ?कतेदटै करिपते खाढो जायदाद ? खाने. 
वाठ़क्याथोड़द?वरकोफोजतोदै ही, परभाम के पीर 
को फोजभोतो भरी रहती दै । चारों तरफसे ख्टदही तो मची 
रहती है| 

वड़ा ~~ वालत्रच्चो पर भौ तेग ठेडी नजर दहै रे कंगला। 
एेता करेगा तो जिन्दगो पर बच्चोंको नसेगा। ओर करितनानोच 
हेत्‌ ! चार दिनि कौ भि्दमान अते तो तेरी नजर मे खटकते 





। 


॥ 
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दे ! जत्र कि वेचारे जितने का खाति है उससे ज्यादा का देजाते है ! 

क्ोटा- जह देजाते है १ घर मँ खाने को नदीं हैः टुकड़े 
इक्डेको मुदताज है इसलिये यदं आकर दिन पूरे करते है । फिर 
भी आयेदिन भामी साहत्राको एक पर एक शंउने बनकर चे 
आते दहै । यदांसे जो कुछ चोरी से जातादहै उसका आधामीतो . 
नहीं छोटता । घर बाहर के चौं ठगोने मिलकर सुप्र ख्टदही 
तो डाला है) पर भगवान है! वह स्र दैखता है । पापियों का 
नाश कृरकेही रदेणा? 

बड़ाथाईं-- हमपापीहीतोदह; पापी नरहोते तो साप 
को पारपोसकरर इतना बडा कैसे बनाते ? 

छोटा-- बड़े पाछने पोसने वाे ! आयु प्ली न होतीतो 
तुम्दारे{भगेोसे क्या जिन्दा रहता ! 

वड्‌ भाई-- ह भगवान जिन्दगीभर उपकार कगने का 
वदला क्या यदीरोतादहैकरि दमं चोर ठग ओर हद्यारे कदखायं ! 
( यह कदकर सिर पीटने लगत। हे ) 

छोटा चिल्लाता है- यद सव दोग रहने दो भाई, मेरा 
हिस्सा धर दो। 

( इसके बाद्‌ दोनों ही बकद्यक श्चुर करदेते दै ओौर कोई 
किसी कौ नदीं सुनता । नर्क प्रतिध्वनित हने छगता हे ) 

सरग 

अड माई- भया, अब तुम्हारी खादी को हुए एक वरं हो 
चुका । इस एक वपमेंदही वहू ने जिक् प्रकार सब कामों में चतु- 
रता ओर अनुभव प्राप्त कर लिया है उसे पूरा भरोसा है कि वहं 
अच्छी तश्ह अलग घर बनाकर रह्‌ सकती दै इमोलिये अव रीघ्र 
हरी कुटुम्ब-जन्मोत्सव को तैयारी कर लेना चाहिये 

छोटा- रेत बात क्यों कहते हो भाई साव, यै तो अभी 











११६ 1 नरक स्वगं के चित्र 


कक क, 
ण 0 थ थ ण न च 


भी बालक हूं । जपरको छत्र राया के बिना केमे रह सक्रुगा!¶ 
वड़ाभ]ई-अलग रहने पर भो मेरी कतकछ्राया दट न 
जायगी मेधा १ पर गुहद्रवनं जो विधान बनाया है वद्‌ बहुत तोच 
समञ्चकर बनाया हे । 
छोटा- तो उसफ़ छ्य इतनी जल्दी क्या दै भाई साहब ! 
 सुञ्जत्ेया उत्ते कई कृपू हुभादो ता परेरा कान पकड़ लीजिये। 
मतो बालषएटहूं | मुश्रषै भून हाती है ओर वह भी वच्चां है 
वड भी कोई नादानी कर ^कता है । पर अ।प्रका दंड देने का पूरा 
अधिक्रार है इपलिये अभी अतग कण्नेकीबःत न उटाइये ॥ 
बड़ा - तुमसे या उमष कोई अपराध न्दी हुभा द्‌ भया, 
तुम सगेवा नाई ओौप्वुम्दरारी पना खवा श्राद्ध बड़ेपुग्प से 
मिती ह । इष दृष्टि से मँ कितना भाग्यशः री ३२ इतका अनुभव 
दौ कप्ताहूः तुम से क्या कटू १ पर कुटुम्ब-जन्मौत्सव का 
विधान अप्रिय माम होनेपर भा करैञ्य सम्चकर कना ही 
पडता है । जव हम बेटी की शादो कण्के उस विदा करते है तो 
इ¶का यद्‌ मतख्व थोडेहीदैकि बेटी हमपे ठडतो है या अपः 
राध करतो है इतनिये हम निकाल रेते है। कतञ्य समञ्चकर आसू 
दाते हुए भो हमें विद्‌ करना पड़ती है । कुटुम्ब-जन्मात्सव भी 
उती तरह को एक विधि है । 
छोटा- ( गदृगी सांप लेकर ) अव्र आपके सामने क्या 
कटं { इच्छाहोयान दहो, आपजेाहुभ्म देगे वैता करना दही 
पड़गा । यो मैने आपको माई कमी नदीं माना.न भामी जो को 
भाभी माना । पिताजो ओर माता जी के स्वगं रास के ब।द्‌ आपको 
ही मेने पिताजी समञ्चा, ओर भाभी जी को माताजी समद्या। अब 
आप जेसी उ्यवस्था उचित समञ्चं मुञ्चे मानना ही है । 
( यह ककर आसू बहाते हुए छोटे भाद ने अपना सिर 
वड़े भाई के चरणों पर रख दिया । बडे भाई के भो आंसू वदने 
गे । उनने छोटे भाई को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया 











बटवारा | ११७ | 


न थ थ 0 ण भ णि ज जि भा नित न 0 १ ५ 





ओर कहा - ) 
वड़ा यदी अवसर हेः भैया, जब अपन अलग होकर 
सदा के ल्यि अदटूट प्रेम से रह सकत है । मेला मन करके अख्ग 
होने सेरूदा के ल्य कुटुम्ब फट जाता है । इसीलिये गुरुदेव ने 
कुटुम्ब-जन्मोत्सव का कल्याणकारी विधान बनाया ह । 
छोटा- ठीक है भया; आप जेस उचित समन्च करे । 
बड़ा--बहूत बड़ा आयोजन नदीं कण्ना दहै । फिर भी 
ङत्सव मे २५-५० मरो ओर कुदटुम्बियों को बुखाना तो पड़ेगा ही । 
उसके च्य कोई सुभीते कादिनर्खलङेगे । पञन्तु उसके पदे 
सम्पति करा बटवार। कर ठेना है । सो उसका सव हिसाब साफ हे। 
अपना इच्छानुसार आधा तुम लेखो, आधा लेगा । देख छो 
त॒म सोगा हिसाब । वच्च क शरीर पर जो गहना है उसके बदठे में 
तुम्दारे दिस्स मे कुक नगद रकम बहादी है । 
छोटा ` बहुत अच्छा किया है भाई साहव आपने; अत्र तो 
मुञ्चे सरा त्सव समह्वकर ही वटवोरा करना पडेगा, नहीं तो 
आपके अन्याय का कद ठिकाना न रहेगा । बच्ची के दारीर पर जो 
गहने है उसके बदले मे भो सुञ्चे नवद्‌ रक्म लेना पड़गी; ओर 
आपकी बहू की अपेश्चा ज) भाभी जी के इगीर पर आधा भी 
गहन! न्हीं है वह हिसाब भरे मे जायगा १ जिन्दगो भर आपसे 
सेवा ली ओर जाते समय अपको द्ुटकर जाड गा { 
वडा- इसमें दटने कौ क्या बात है भैया ¶ दुनिया मेँ जिस 
तरह पैतृक सम्प्रति का बटप्रारा होता है उसी तगह होना चाहिये। 
छोटा- तो चैटरक सम्पत्ति का ही बटवाग होना चाहिये । 
परन्तु पिताजी के बाद्‌ ज] सम्पत्ति अपम बदे1ईं है उसमें मेरा 
क्या अधिकार है? आपने मरे विवाह के अवसर पर जो गहना 
चद्ाया था वह भाभी जी के गहनो से एक हजार रूपये का अयःद्‌। 
है। सो मेरे हिस्समे से एक हजार रुपये मुञ्चे दीजिये मै भामी 
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जो के चरणों पर चद्कर उन्हे प्रणाम कर टयु । रही वच्ची के 
गदनों को बात, सो जैसी बच्ची आपकी वैला मेसो, उसके गदनेपर 
नियत इलाङ ग। तो आदमी न ग्हूंगा | 
बड़ा - भेया, सम्पत्ति मैन वद्ाई जर दैपरन्तु मूल पूजी 
तो पिताजोकेहाथकी है । उक्ती के दमपरमैने पूजो वदू।इ है । 
इसिये उसमें मो तुम्हारा हिस्सा है। 
 छटा-प्तिजीकीपूजी अपने आप तो नहीं वग, 
आपका पसाना न लगता तो वह कदां से बढनाती ? मेरा दिस्सा 
तो मेरे पान पोषण में ही खत्म होगा हाता । 
वडा- यह तो तुम्दारा पुण्यथा भैया, कि सब की गुजर 
होगडईं ओर सम्पत्ति भी बदगई । अयने पुण्य का दिस्वा तुम्दं केना 
ही चादिये। # 
छीटा- मानता हूं माई साहब कि मै वडा पुण्यवान हू, 
नरी तो पेते माई ओर फेनो मामा को छ्राया कैव प्राता ! 
आन मुभे पालपातकर अ।द्मां वनाद्विया; काम से खगादिया, 
शादी कर दी, इसे बदढुकर ओग पुण्य का फल क्या चाहिये । 
न्यायोचित अधिकार क) वाततो यह दकि मै पर्ने हए कपडे 
सकर ही आपके आ्वाद्‌ के साथ अलग हजार । आपने नो 
मेरे साथ किया उस्रं मेग दिस्ता चुकगया । अव दिस्साबाट की 
जरूग्त ही नदींदहे। फिर भी जव आशीर्वाद के श्प आप देना 
ही चाहते दैतोमैक्मसेकमदुगा। मुञ्चे मी आप अपना वचा 
समद्चिये । ओर भाई को तरह नदी; किन्तु अपने तीन वच्चों कै 
समान भुञचे भी चौथा षचचा समन्कर चौथा दिस्ा दौजिये । 
( दानां भाइयों कौ आंखं भोंगगदं । बड़ेभाईं ने गद्रद स्थर 
मे इतना ही कदा कि- ‹ न जान केसी अनोखी तपस्या मैने पदहिङे 
जन्ममेंकौीथीजिप्ठसे इस जन्ममें तुम सरीखा भाई पायाः । 
दोनों की आंखो के आसुभों से जो संगम तीथं बना उसपर अनेक 
स्वं न्यौहावर किये जासकते है । ) 
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२८ पित्ता पुत्र 
नरकं ः 

पिता- बेटा, जने तन्न घर का साग कारवार इसलिये सप 
दिया था कित्‌ पूरौ स्वतंत्रता से अपना विकास कर सके ओर मैः 
हर वरह निश्चिन्त रहकर कुक दिन दुनिया की सेवा कर सक्र । 
पर हाथ में काग्बार आने पर तु मृञचे एक एक पेसे को तरसा र्हा 
है। तू मेरावेटा होकर भी एेसा विरवासघात करेगा, इसको 
कट्पना भो नहा शरी । 

, पुत्र- क्यः विदवाखवात क्रिया मते ९? तुम्हे भूखों मार 

शा हूं क्या? 

परिता-भूषों तो कुत्ते को भी नहीं सागजात्ता । क्वा कुत्ते 
करी तरह गेटो का दुकडा षने के चयि हो तञ्च पाला पो था | 
क्या इतीलिये सारा कारवार तञ्च सौंपा था! 

पुत-- तो ओर क्या चाहते हो सुश्च से १ मेरी जान 
चाहते हो ? 

पिता- तेगी जान चाहता तो पाठ पोसकर इतना बड़ा न्‌ 
करता, ओर सारा कारवार तुञ्चे न सोप देता १ जब तु कच्चा था 
तभो तेरो गदृन मपल देता। 

ुत्र--बड़ी छपर कौ तुमने, जो मेरी गदेन नहीं म्ल दौ । 


पिता-करग बडी की जि छोटी, पर आज एक एक. कषा 
करे लिये मुञ्चे पछताना पड़ रहा ह । जिन्दगीभर धमेकायं मँ या 
जनसेवा क कायं से मँ सैकडों रुपये खच करता गहा पर अब्र दसं 
रीस रूप्यो के ल्यि भौ तरसना पडता है । अवँ किसो को मुंह 
कः छायक भी नीं रहा । छोग समञ्ते है कि बुटापे में मे 
कर नूम रोगया हूं, अपने चालव्रच्चों मेँ इतना रमगया हूं किं. दोन्‌ 
टृनिया को भूलगया हं पर अपनी दुदशा किसे बताड ? किससे कटू 








+ 
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कि मेगी दशा भिवारीसे भी खगवहै। भिषवारीकेदाथ में भौ 
चपर पैपे होते दै परमेरे हाथमे विष खानेकोमी चैषानदींहे। 
मे छट चकारह, कगाल दो चुका ह| 
पुत्र-हां ! मेने निगर्छा है तुम्हारी सारी जायदाद ! 
पिता-निगलने को तू अक्रलानं द्वै । तेगी ओग्त ड 
तेरे बालप्रच्ये टै, मित्र दाल, रिप्तेद्‌र है, समी तो निगज्ञते है। 
मूवामग्नेकोदहैतोतेगावापद्धै। उतो का पप सवसरे वडा है 
फ तेरे ऊपर उने विडवरास किया । 
| पत्र- तो क्या तुम्डरे लिये ओगत ओर वचो कौ भूखों 
मारने लगूं १ उनका भरपेद खाना भी तुम्ह अखर रऽ दै ! 
पितता--उनका भरपेट खाना अखरता होता तो आज तकवे 
तिन्दे न बचते । कभी के खतम होगये टोतं । तुश्चे वे जितने प्यारे 
हे सु उससे ज्यादा प्यारे रे है । पर प्यार का बदला तुम लोग 
जिस तरह चुका रहे हो उसे भगवान देखता हे । 
पुत्र-- भगवान केसा देखता होगा सो तो भगवान्‌ जानः 
पर तुम्हार ये विषली आंखें जरूग दिन रात धरती रहती दै । दिन- 
रात यह्‌ वरना, दिनरात यह्‌ बडुव्डादटः दिनरात यदह बददुज, 
कदां तक सहं यह सव १ सारे गांव में बदनाम करदिया है मुञ्चे । 
पिता--बद्नाम मैनं नदींकर दिया है तेरी करतून ने 
किया हे | देनिया के खुद ही अख हे । वद्‌ सेगी ददशा खुद ही 
देखती हे । तूने किम तग्ह्‌ कुल का नाम डवाया है यद्र भी उत 
सम्म आता ह । तु खुद्‌ ही वदनामी ओर सर्वनाश ऊ रस्ते 
द्‌ाडता जारहा हे । जेपाजो वोयगा वैता ही बह काटेगा 
पुत्र = क्या विष बोादिया मैने? 
. पिता~जिस वापने तुञ्चे पार पोसकर उतना वडा किया, 
तुघ्रे सार जायदाद मोदो; उमा को त्‌ कवा खवर नहीं ङेता । 
उत,क। जायदाद मे से च।र पेसे उसके दाथपर नदां रखता | युढापे 
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मरे उसे कुक सेवा की जरूगत टोमकनी इसकी कोड्‌ पह टश्च 
नओं दै) म।मूली कपर ल्त ॐ लिये भो उसे महीना चिज्ञाना 
पड़ना द । छोटे से छोटे काम के लिये व पच्चीस [ वार कल्ना 
पडता है पर सव सुनी अनसुनी कर जाते है । यह रुब दष ग । 
तो क्या है । बुलाने पर भी मौत नहीं आती ईसा जाना ५दता 
है । जीने की इच्छा दही तुन मारदी है। 

पु - अमी तुम्हें मौत क्या आयगी { हम सवको खाने 
काद्‌ दी जायगी तो अ'यगा। 

पिता- वक ॐ हरामखोर, जो चादे बकल; ( छाती पीट- 
कर ) इखी छाती में तेरे लिये प्यार ओर पिदवास अरा था उसका 
दंड भोगरहा हूं । ८ वार बार छाती पीटत्ताईहे ) 

५ 
स्वर 
[क । इ १५९९ ० लिये 
_ „ पिता-बेटाःमेरौ पेटोमें प्तौ पये के नोट तूने किसालयं 

ग्क्त हे ? 

पुर -हाथखचं के लये है.पिताजी ! 

पिता- अव सेरा हाथख्चं क्या है वेटा ?भ्ाने पीने कपड़ 
आदि मच बातों की उ्यवस्था तू इतनी अच्छी तरह से रखता है 
कि मुञ्च खद्‌ खर्च कग्ने को कुक जशूरत ही नदीं रहती । ओर जब 
जरूरत होगी तच तुञ्चसे मागद्गा । | 
| पुन्रु- सब कुछ आपका ही ह पिताजी. ओौर एर आपको 
ही मांगने का अवतर छने दू, तो सुञ्च सरीखा कपूत ओर कोन 
होगा ? 
पिता-- इसमें मांगने की क्या बात है बेटाः यह सूचना 


करने की वात हे। | 
पुत्र ~ पर सूचना करनेम आप कितने दीले हँ यह मे जानता 


र । यदह मे आपस ही सीखा हं कि जो कायं सहज दी होना चाद्ये 
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उसके ल्य सूचना करने का पौरा आये यद सूचित किये जानेवारे 

, ऋ पुता को निशानी है । 
पिता-पाठ तो तते बहुन अच्छा पडा बेटा । इसीलिए 
तेग व्यवहार ेना है करि कोई सूचना कण्ने का मौका ही नर्हा 
आने देता । छोटो से छोरी चौजकातध्यानरसता है करि कवर 
कोनसी चीज मुञ्चे जरूगी है । ओर अक्रष्ातहोस््या) बहू भी 





इम बात क] पूरा खया रखती है । इदोलिये तो मूञ्चे कपयो शे . 


कदं जरूरत नदीं है। 


पत्र-अपने खच के लिये न सदी, जनसेवा के ल्ि तो 

जूग्न हो ही सक्रती ह । पिले को जात दूसरी दै पर जत्र आपकर 

| चरणोंकीकृपासे चार पैसे को आमदनो बदु है तत्र उसके अनु- 
| पात में जनसेवा के लिये कुड खवे भातो बहूना चादिये। 


पिता- बहुत अच्छा बिचार है वेटा तेरा, पर इसके लिये 
मेरे पास रुपये ग्खने की क्या जरूग्त दै १ त्‌ खुद ही सम्चदार 
हे, जनदित के लिये जिस कायं में वैला लगाना हो लगाया कर 
पुण्य प्रवृत्तिमे भी तेरा विकास दृखकर मेयो छाती ली नदीं 
समाती हे। 
पुत्र -- पिताजी ] जो कु मेँ बना ह, सत्र आपकी छाया 
ही है । अन्यथा जन्म के समयतोर्मैपञ्युकोतम्दही था, वह तो 
आपको कृपा थी» त्याग था, स्ते था, जितते मै मनुष्य बन सका ) 
पुण्य प्रबृत्तिमे भो यदि कुछ मेरा विकाव हभ है तो वह भी जप 
कीहीदेनदहे। | 
पिता तो उसे अपने हाथ से ही सफल कर बेटा । 
पुज्~-भापके पवित्र दाथों से जो पुण्य कायं होगा ओौर 
जिसप्रकार विवेक पूवक दोगा वह सुञ्च सरीखे वाख ऊ हाथ से 
नदं होसकता । 
पित्ता-- पर त्‌ क्या कम विवेको है ? 
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पुत्र - आपको पासे विवेक मी सुश्च मिला है फिरभौी 
दुनिया एेसी रंगरगीली है कि पात्र अपान्न का विचार जितना आप 
अपने अनुभवसे कर सकते हँ उतना मेँ नदीं कर सकता । 

पिता -अच्छी बात है यद विभागमे ह सम्डालल्ेताद् 
पर उसके लिये मेरे पास रपय ग्खने को जहछन्त नहीं है 1 जत्र 
जदां खच करना हागा तप्र वदां खच कने के लिये मै तुचे सूचित 
कर दूंगा । 


पुत्र - इस तग्ह आपन कर पक । आपे पास बच्वे 
आते ह, आप की जाते है तो वं भेट चदाते दै इन सव्र स्थाना 
पर आप मुञ्चे केसे सूचित करेगे । ओर करगे मी तो क्या यहं 
रोक मालूम होगा कि लोग यह समञ्चं कि अव भापके पाक्ष चार 
पैसे भी नय रहते । | 

पित्ता-माद्ूम पड्ने दौ । इससे क्या हानि है ! 

पुत्र- नहीं पिताजी, इससे मेरी बड़ी बद्नामी ह 1 आपको 
सखखशान्ति भिरे, चिन्ता न रह इतलिये वरे काज का वोश्च मैने 
उटाखिया है, अन्यथा मालिको पूरी तरह आप्रको है । यह न्याय 
तोहे दही, पर इसी में मेरे पुत्रस्वको ्ोभा है । अधिकार ङ्प 
लेने मेँ तो प्चुता दी मेरे पल्छे पड़गी । मुञ्चे इससे बचाईइये । 

( यह कूकर पुत्र ने पिताक पैगेंप्रर सिर रखदिया ओर 
उसको आंखे गीली दोग । पिता ने भी पुत्र का सिर हाथोसे उठा 
कर उसे चूमलिया । ओर पिता की भो अलि भर आह । स्वगं मे 
वैमव भरे ही अधिक कल्पित छिया गया हो पर ये आनन्दाश्रु स्वगे 
मं भी दलम हे ) 
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साहु णाग त्यों जी; कितने बार तक्राजा किया,अ गी तक 
तुम मेरे रुप्य दही नहीं गर्हे दी 

गी तुम भी हाथ धोकर मे पीके पड हो । जव 
युभीता होगा. मे घु द्‌ दुता तुम्दार रुपये ला थोडदहीजाङगा। 

१ साहुकाग नम तो जिन्दगणीभर ममोतान होगा एक बार 

रुपय हाथ में आय किदेनेकोजी थोडेदी चाहता है। | 

गी -- ता क्या तुम्हार ऋग चुकाने के लिये वालवच्चों 
को भूखों मार ! 
साहुकार- इससे हमे कोई मतल नशं, हमारे तो रुपये 
धरदो | | 

ऋगी-रुपये नदींद्ैतोक््याजान लोगे ए 

साहुकार- जान छ्कर क्या चाटू गा ? च रुपये चास्यि। 
वेदेमान कटीं का! 

ऋ गी- देखो, जवान सम्हाख्कर बोलो, नहीं तो ठीक नदी 
दोगा । 

साहु एार- जवान सम्द्ाच्कर ही बोल रदा) जो बेड. 
मानी करता ह वह वे्माननहींतोक्या है! 
ऋणी-- क्या वेहईैमानी करली ? खा लिये श्या तुम्दारे 
हपये ! 

साहुकार--समयर प्रर रुपये न देना, जव मगो तच कोद न 
कोहं बहाना बनाना -वेईमानी नदीं तो क्या है ? कहते ~ बालवच्च 
कर क्या भूल मार ? पर हराम की रेरा लिज्ञाकर पेट भत तो 
क्या भर ! 

ऋगी-- तुम्हारे बाप का स्या खाल्लिया ! 











सादकार-मेरे बाप का नहीं खाया मेरा खाया है । जवर 
तकर मेगा ग नहीं चक्राते तच तक मेरी जूटन ही खाते हो । मेरा 
छण चुकाकर रोटी ख।ओो तत्र समञ्चगे कि मद्‌ की तरह कुछ कमा- 
कर खारहे हो । जव तक्‌ ऋण नहीं चुकाते तव तक कुत्ते कौ तगह 
जूटो पत्तल ही चांठते हो । भले ही घी चुपड़ी क्यो न खाग्हे हो ? 
मद्‌ हाते तो सूखी गोटी खाते; पर अपनी कमाई की खाते ! 


कऋणी- अपनी कमाई कादहीतो खाता हूं, पर तुम्हारा 
पापकाधनमेरे घरमे जआानसेदी मेरा नाश होरहा है । नदतो 
गरी यद्‌ दशा न होती। 


साहुकार- जिसदिन मेरे सामने ऋण मांगने के लिये पूछ 
हिलाते आयेथे उस दिन तो मेरा पापका धन तुम्हारे घर मे नही 
था, फिर क्यों एेसी दशा हुई कि मेरे द्रार पर पूछ हिलाते आना 
पडा । वेईमानी ओर कृतन्नता की कोई हद हाती है पर तुम हद 
के पार चरेगये हो । 
भ०)- तो क्या बुरा क्रिया है ? तुम्हारे पास फालत्‌ पैसा 
था जर सुञ्चे जरूग्त थी इसलिये ठेखिया । जव मेरे पास फालत्‌ 
सा हाजायग] तव्र देगा । 
साहुकार-तो उपीदिन कडूते करि फाल्तू पैसा देदो, जव 
मेरे पास फालत्‌ दोगा तत्र दगा । जुरा वायद्‌ा करके ठगने की बद्‌- 
मारी क्यो की ¢ कितने कष्ट से मोकं ॐ लिये थोडा सा पेता जोडा 
था जो तुमने ठगलिया । आज मौका आनपर मुञ्चे पसे पेसे ॐ च्यि 
तड़पना प्रड्गहा है । तुम इतने विश्ास्तघाती बेईमान ओर नीच 
टो उसकी कल्पना ही नह्य थी । पर परमात्मा ह ¦ कुत्ते कौ तरह 
तुम्हुं द्र द्र न भटकना पड़े तत बात । 


( यह कहकर साहुकार भनभनाता हूुजा चला गया । क्रोध 
ओर पश्चात्ताप से उसका हृदय जल रहा था । ऋगी मो घरमे मन- 
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भनाता रहा, अपमान से उपक्र हृद्य भो जलं रहा था । वह्‌ खुद 
भी नगक भोग रहा था ओर साहूकारको नरक माग्ने के लिये 
उसने विवश कर दिया था ) 

स्वभे 

कऋणदाता--यह क्या किमा आपने! रुपयों के लिये इख 
तरह टिङ्िट लगाकर चिद्री ल्िखनेको क्या जरूरत थौ ९? क्या 
मञ्चे आपपर विवास नहीं है ? 

ऋगी-विदवास तो है फिरभी उ्यव्हार की नीति पालने 
से सुभीता दी होता है । हः एक आदमो के दिल फरिरता ओर 

तान दोनों रहते हँ । थाडी भी दील पाकर दौतान उभड्‌ सकत। 
है इसलिये उसके उमडने का मौका न देना ही अच्छा | 
ऋगदाता- पर मँ अच्छो तरह जानता हू कि आपका 
शैतान कभी नही उभडं सकता । 

ऋ गी - यह्‌ आपकी करुपा ह फिर भी मुञ्चे उसके बारेमे 
चोकन्ना गहना ही चाहिये । जिससे तरै दिवाली के बाद्‌ ही आपका 
स्पया लोट! सक । 

( दिवाली के दूसरे दिन) 

ऋणी -- ये लोजिये स्प्रये । आपने बडी कृपा की जो मौके 
परर रुपये दिये । 

ऋ 1दाता--पर इतनौ जल्दी रुपयों की क्या जरूरत थी ! 
कल ही तो द्वाली हुई ओर आज हो आप रुपये चुकाने आगये | 

गी - समय परर रूपये न चुक्राना मी विशवासघात हैः 

पाप है। क्योकि ससे ऋणदाता की परेल्ानी बदृती है; अपने 
व्रचन की प्रामाण्किाानष्टहोती है । भविष्ये इ्तप्रकार सदयोग 
करने की इच्छा नहा रहती । ऋगी का गौरव भो नष्ट होता है, 
उसमें दीनता आ है । अनेक वरह से श्चूड बोठना पड़ता है । इन 
सव बातों से तै बहुत घवरातादं| 
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ऋषणद्‌ाता-जहां आद्मियत है वहां एेपी बात से घबराहट 
दोना स्वाभाविक है| जिन्हे एषी घबराहट नदीं होती, ओर न 
उसके व्यि ठीक प्रयत्न करते है वे मनुष्य के आकारमे पशु दही है 
फिर भौन माद्टूमहोता दहै किइस बारे में आप जरूरत से 
ज्यादा चोकन्ने है । | 

ऋगी -कतेव्य के निवह मे कितना मी चोकन्ना रहा 
जाय वह जरूरत से उपादा नहीं होता । क्योंकि आदमी थोडी भी 
ढील पाकर कनव्य से भ्रष्ट होजततादहै। भके ही वह ईमानदार 
वने रहने का उ! सन्तोष करता रहे । पर किषी न किषो अंश में 
वदं वेर्दमानदहादहीजाना है । 

ऋ गदाता--आपके इस विदलेषण से मँ सहमत हू । मुञ्चे 
कल्पना भा नदो थाङिव्याज के रूयमें यह धमेन्ञान मुञ्चे भिरेगा। 
मने तो रुपये बिना व्याज क ही द्ग थे। ^ (4*; 

ऋणो - पर मैने तो व्याज पर ही ट्र थे। मू रकम के 
साथ पचान रूपये व्याजकेमी दै । | 

ऋ गदाता-यदह्‌ आप मेरे साथ अन्यायकर रहे हें । म 
कोई साहुकारी का धंधा करनेवाला नदीं द । संकट मे किसी मित्र 
के कुक काम पड नाना धंधा नहीं बन सकता। 

ऋ गी -मेरे उपर विरवास करके आपने जो इतनी रकम 
दी; यदी उपकार क्या कम है ? इस उपकार के. बदरे भ ज्या 
अआरकर मेँ अप्रकार कलं तो मेगी नीचता की सौमान रहजायगी । 
वाकी व्याज लेने मेँ अतुचित क्या है ? परिश्रम के साथपूजी मिल 
ज्ञाने से कमाई कं गुगी होने लगती है; इसप्रकारपू जी मे जव 
कमाने की शक्ति है तव किरी की पूंजी का उपयोग करके व्याज 
नरदेना;ःयातोचोगीदहैया भीखहै। 

~ पर जब्र मैं इच्छा से व्याज छोडरहा ह, तवर 
समे बोरी नदीं होसकती । ओौर जव मै आपको कुटुम्बी मानता 
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हरं तच इसमे भीख का क्या सवाल है ? माफ कीजिये; मे साहुकारी 
नहं करना चाहता । 

-ऋगी- इसमें साहुकारो का क्याबातदहु ? विना साहु 
कारी करिये भी यदि आपन वद रुपया वेक में रक्ख। टोता तो वेकं 
भी आपको व्याज देता । आप वेकसे व्याजल्ेतेभी हैं । फिर मुद्ध 
सेने तो इ्सक्ना मतल यह कि आप जिन्दगीभर मुञ्चे ऋणग्रस् 
रखना चाहते हँ । ओर आगे के यि आप अपना द्वार बन्द्‌ करन। 
चाहते दै किमैयापके द्वार पर कभी संकट्मेमो न आङ ! 

ऋणदाता यह तो आपने एेसी वात कदी कि मेँ ऊुछ 
कह न सक्र ! अच्छी बात है, छेटेता हू व्याज ! पर पचास नहीं 
पञ्नीसदीद्टूगाक्योकिबेककी द्रसे इतना दी व्याज होवा दै ¦ 

ऋणी-पर मेनि वेक से रुपये लिये होते तो मुञ्चे ५०) व्याज 
के देना पडते । मेने पचास देकर २५) कम दी दिये दै । 

ऋ गदाता-आपको क्या देना पड़ता इससे मुदे कोई मत- 
खच नहीं । पर सुने पञचोस से अधिक न मिलते इससे मै उससे 
ग्याद्‌ा नहीं ठेसकता । क्षमा करे । 

ऋणदाता ने आधा व्याज ओर मूल रकम ठेते हए मनही 
मन कदा--क्या फरिदता आदमी है । 

णी ने मनी मन कहा-क्या देवता पुरुष है । 


८ लिन्नी ११९५८ ६. सं -३ -“*८ 
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३०-पडस्नि क बच: 
नरके 
पडोसिन- बहिन ! जरा अपने वच्चेको सम्दालकर रक्खो ! 
आयेदिन कुछ न ङु उपद्रव ओर नुकसान किया करता दै । कहा 
तक सहाजाय यह सव { 
बन्च की मा- क्या किया करता है मेरा बचा? जरा से 
वच्चे ने क्या कहर बरसादिया ! 
पडोसिन- क्या क्या गिनाङ ? कभी पत्थर मारता हे १ 
कभी कोयङे से दीवार खराब करता है, कभी कोहं चीज उठाकर 
भागता है, कभी बुरी गायो बकता दँ १ अभी उसने काच की 
शीशी ही फोड़ दौ । लाडला है तो घरमे जो चाहे कराओ पर 
दृसरे का नुकसान क्यों कराती हो ? ई 
वच्चे की मां जुकसान कराती हं ? मे तुकसान करन 
को कहती ह १ बच्चा दै, कु करता होगा पर तुम एक, को दस 
वताती हो । धजी का सांप बनाती हो । तुम्दार आंखों मे ही मेर 
वचा खटकता हे । 
पडौसिन-मेरी आंखों मे बच्चा खटकता द ! क्या तुम्हे 
नहीं माद्धूम कि मेँ इस बच्चे को कितना खिलाती पिलाती थीः सुख 
प्यार करती थी ? ओर जज्ञ भी करती हं इसीलिये तो उसे घरमे 
घुसने देती ह । ठेकिन जेसे उ सके ख्च्छन हैवे तो सहन नहीं किये 
जासकते । उसे सुधारने की वात कहना उसका आंखो मं खटकना 
कहलाता है ! . 
बच्चे की मां-- बडी सुधारनेवाली, जरा जरा सौ वात पर 
उसका कचूमर बनाती हो । जब देखो त्र बच्चा रोता हुआ आया 
कररता है तुम्दारे पास से । वह्‌ तो भगवान हो रखवारा हे; नहीं 
तो वुमतो उसे एक दिनि न रहने दो! 
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` पडोसिन तुम्हारे बच कोजो मारती दो उमक्रा नाश 
होजाय । नदीं तो श्रु बोखनेवादी का नाश होजाय । आज तङ्‌ 
इतना प्यार किया, इतना खिलाया पिलाया उसका यरी तां बदला 
हे । बच्चा एेसा बेईमान है कि कितना भी खिलाओं पिलाओ, पर 
स्थोदी कोई चोज तोडने फोडनेसे गोका कि रोता हुभ्रा भागा । सतांपके 
व्च एेसे ही होते है । दध पिलाने पर भी काटते है । 


वश्च को मां- आःहा | देखछिया तुम्दागा प्यार ओर 
खिलाना पिाना। बचे की जरा जरा सी बाततो आंखों में खट- 
कनी हे ओर चली है प्यार कने । प्यार छो दुहाई भी देतीं है 
जर गालियाँ भी देती जाती है, वे््मान भी कहती जाती है; साप 
का वक्वा भी कदती जाती है । पेस शयुं का भगवान कभी मला 
न करेगा | 


पडोसिन-- मेँ भी भगवान से यदी कहती हूं कि जो शरूटी 
हो उमका नाश होनाय, सो भगवान तो न्यायक्रेगा हो, परन्तु 
खबरदार अव्र॒तुम्दारा लद्कामरे दरवाजे पर कमी दिखा 
दिया तो। 
बचे की मां-दहां हां! नदीं दिखाई देगा तुम्हारे घर ॐ 
विना वच्चा मर नहीं जायगा। 
पडोसिन--मर क्यो जायगा † मारनेवाटी तो रँ र । अव 
सू जी जायगा । शतान की तरह अमर होजायगा । 
( इसके घाद दोनों धरो चरो गई ओर घरोे वडबडाहर 
9. ^ [५ म 9 ^ र { 
चती रदी । वच्चे की मां ने कोधपें वच्चे को पीट. द्या; इस 
प्रकार बड्बडादट के नगकगीतों के साथ रोनेका संगी भौ वज 
खसा ) 
8 
स्वर 


वच्चे कौ मां-( पड़ोसन के धर ाकर ) घिन ! क्या 
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उपद्रव कर गया बच्चा {यपं से दौीडता हआ भागा है, कुछ 
सहमा खां है.कञ़न कुछ नुकसान कर गया होगा । 
 _ पडौसिन-कर गया होगा, बन्चाहीतोहै । कांच की 
शीशी से खेल रहा धा, हाथ से सटक़ पड होगी इतदि रट गई 
वच्चे की मा-अरे ये कड उपोकेतोष्डेहै ! यहां 
हाथ से सटकरने कां से आयगी रशी उसने गेंद की तरह उटकर 
फक दी होगी । चागो तर्फ कूच विखर गथा है। ( यह कहकर 
कांच के टुकडे बीनने लगती है ) 
पडोसिन--रहने मी दौ । मेँ उठा दंगी + 
वच्चे को.मां-मो तो उठा ही लोगी, पर यै अभी प्रसत 
मँ £ इसलिये उठलेतो हूं । कैमी अच्छी शौशो फटगई ! ` 
 (च्च्चेकोमांकांचकाएक एक कडा बीनकर गहं 
साफ कर गईं । आर शराडी देगमें एक अन्छा शीशी लेकर आगई। ) 
बच्चे को मां-देखो तो बहिन । अभो इस शशौ से काम 
चलालो । कम चल तो जायगा ? | 
पडौसिन- पर शोशौ के बिना कोई कामअडातो है नही; 
अभीतो खाली ही पडो थी ¦ जव जरू होगी तत्र देखा जायगा | 
वच्चे कौ मां-जरूरत पिले से नोटिस देकर थोडे ही 
भाती है । न जाने कब आजाय । इसलिये मौके पर चीज हाजिर 
रहना चाहिये । ओर मेरे यां तो महीनों से फालतू पडी थी इस. 
ल्य ठे आई । रक्खी रश्खी ऊढ दूध तोद नदीं रही थी । 
पड़ोसिन -पर अभी मञ्चे भी तो जरूरत नदीं है, जव जर- 
रत होगी तव मांगद्‌ गी । 
वच्चे की मां-- मंगली तुमने १ चार भाना पैसा खर्च 
करके सीषे बाजार से मंगाओगी। 
पडौतिन मेने तो वह शोशी चार पैसेमें ही मेगा थी , 
तम्दारी यद शीशी जरूर चार अने कौ है। सो चार पैसे के बद 








॥ 
| 
¶| 

| 

| 
| 
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| 
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चार आने का मार नहीं छेसकतो । 


 . वच्चे की मां-पर इसमें बद्छेकी क्या वात दै ? मै बाजार 
से खगोदकर थोडे ही खाई दर । बेकार पड़ी थी इसलिये ऊ आई । 


काम लिकल जाना चाहिये, च.र पैसे ओर चार आने के हिसाब से 
स्या मतलब ! ॑ 


४१ 


र पडोसिन- पर यदि मेरे वच्चेने फोडी होती तो काम केसे 
निकलता ! 


बच्चे को मां- पर यदि मेरे वच्चेनेघरकी यही शीशी 
फोढ्‌ दी होती तो मेरा काम कैसे चता ? 
पडोसिन-तके में तो तुमसे सदा हारना ही पडता दै ! 
 बच्चंकीमां- सद्‌ा हारो चाहे न हारो । पर एेसे अव- 
तरा प्र हाने मेही खगं का बीज सुरक्ित है । 


न 


( ५ ख्गती है पर दीवार पर नजर पडते ही चौक 


पडती है 


ध वच्चे कौ मां-अरे ! यह्‌ दीवार किसने कोयरे से गृद 
डाली { उसी शैतान को करतूत माम होती है । घर पर भी 
दीबाल गूढ रहा था ) मेने रोका तो यहां यह्‌ सब करतूत करर गया । 


पडोसिन-बो है, खेकता हौ दे । 


्, $ = ~ 

वच्च को मा--अरे, पररे्ताभी क्या खेट । कल दही 
दीवाली के लिये सारा मकान लीप पोत कर साफ किया गया; ओर 
जाज उसनं सव गन्दा कर दिया । 


पड़ोसिन- बच्चा हे, अभी इन ब्रातं को क्या समदय 

वच्चे की मां- हां ! बातों से समश्चते की उमर तो अभी 
दै नहीं, अभी तो वच्चे चपतयाने की ही भावा समञ्चते दे । सो 
जरा चपतयाना पड़गा | - 

पडीसिन- नहीं ! उसे मारना नही । 

वच्चे की मां-समश्चाने के लिय जितना जरूरी है उससे 
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अधिक कुछ न शिया जायगा । 
( यह ककर वश्च को मां चरीगई ) 
दूभर्‌ दिन पड्धोसिन आकर उर्हने के स्वर में बोटी-यद्‌ 
क्या किया बहिन तुमने ? दो चार जगह कोय ऊँ दाग खगे रहते 
तो क्या मकान गिरा पडता था ? हम लोगों के उठने ऊ पिरे ही 
पूरो दवार पर तुमने सकरी देदी ¡ मला इसकी क्या जरूरत थी ! 


वच्च को मा- तुम्दारे दरवाजे पर सफेदी करने का विचार 
थोढ़ेदीथा। मेरी दीवार भौ वच्चैने खरात्र करदीथी इवलिये 
सोचा किचृना घरमे षडाहीदहैजरा हाथम।र दूतो त्योहार के 
दिन अच्छा दिखेगा ? दिन मं तो फरसत मिलती नहीं इसलिये जरा 
सबेरे उठकर घर कौ दीवार पोत डाङी । प्रर चूना जरा ज्यादा ही 
था, ओर खयाल आया कि तुम्हारी दीवार भी तो खरार होगड है 
उसपर भी दो हाथ मार दिये। 


पड्सिन तुम्हारी इन वनावदी वातो को काटने छो त 
रक्ते तो युद्षमे नदीं है वदिन ! पर समञ्चतो सव द । इसलिये यही 
कहती ह, कि वड़े पुण्यसे तम्डारे पडौस मे रहने का सौभाग्य पाय) 
है । दुम्दारे पदौस में रहन स्वगं में रहने से भौ मच्छ है । 

वच्चे कौ मां-जडां बिना कहे सर लोग अपनी अपनी 
जिम्मेदारी पूरो कर तेह वदीं तो स्वगं हे बहिन ! 


२० धामा ११९५७ इ सं. उद्यरात्नि ३॥ वजे 
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३१- मेहमान 


मूक | 


भिदमान-नदानेके लिये बहुत ऊ चे दर्जका साबुन चाहिये । | 


मामूरी बहरा से काम न चलेगा | 


,. धष्वाछा-हमारे यहां न ऊचे दर्जेकी वदरी हैन मामूखी। 
वहां धिसना ( शरीर २ गडन के लिय एक खप्पर क] टुकड़ा ) रक्खा 
हुमा दै उसो से शरीर धिस लीजिये । 


मिदमान--आपके घर मे आदमी नदीं सब प्रोडेदी घोडे 
मालूम होते दै । घोडे का शारीर जैसे सुरेरे से रगडा जाता दै 
उसी तरह आपके यदं सवर लोग विखन सं शरार रगड। करते हँ । 
आपमी क्या कंगाल है! 


घरवाला-कंगल तो है, पर भिखारी नहीं है । जो चीजें 
जिन्दगी में सुघने को भी नरो मिखत उनका भोग मिहमान बन 
कर हम माग माग कर नहीं करते । 

मिमान तुम मेग अपमान कर रहे हो । 

घरबाला---तुम्हं अपमान माम भके ही हआ दहो, पर 
अपमान हुभानदींदह। जोजिस मान के लायक है उष्से कम 
किया जाय तो अपमान होता है । भिलामो को टुकडा ही दिया 
जाता है ओर इते उता अपमान नश, सम्मान ही होवा है । 


मिदमान-मुञ्े तू भिलारी कहता है ¢ मै तुश्च सेखे 


सैकडं को खिला सकता ह । 

धरवाठा- सेक को खिलाते खिलाते ह, रायद्‌ अपने 
छि कुछ वच नदीं पाता, इसलिये मिदमान बनकर मौख मांगना 
यड्तो है ओर जिन्दगीभर को कपर निकालना पडती है ! 


मिहमान-- तुम बहुत हो नीच हो । मव तै जिन्दगीभरं 
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तुम्हारे धर मेँ पेरन रस्खुगा। 

घरवाला- आपकी इस।{क्रपा केःलिये धन्यवाद 1 

मिदमान-हः ! धन्यवाद्‌ ! असभ्य जंगली कहींके | 

मिदमान६बकद्चक{करते हए अपनी..द्योली उठाकर चला- 
गया । 

स्वगे 

घरवाला-- ( मेहमान सेः) स्नाना^वर की अलमारी वेड 
खान्ुन था पर आपने उसका उपयोग ही नरीं किया । 

मिहमान -अब को वार के{प्रवासमें धूल ही नहीं लगौ, 
न पसीना जाया इसख्यि साबुन कौ कोड जरूरत ही नहीं माङ्म 
दुई । यां नै हपते दो हपते मे एकाध बार ही साबुन लगाता हू । 
ओर अभी दो दिन पहिले लगाया-ही धा । | 

घर वाला-ओौर दो दिन पिले पृदधिर्या भी खा दोग 
इसलिये कर आपन पूडयों के लिये भौ मना कर द्या । 

मिहमान- अगर रोटी अच्छी न नत होतो पूडियां को 
जदछरत माद्धूम होती हे पर आपके-यदां जसौ अच्छी रोटौ बनती 
ट ओौर बनीमी उसके आगे{पूडयोंका अपथ्य कोन स्वीकार करता । 

त्र बाला--देखिये साहब, कभी कभी पडी आदि खाने 
की भी इच्छा हो जाती ह | विना निमित्त के हम रोग पेसी चीं 
नहीं खासकरते, मिदमान के निमित्त सेहमलोगोँकोभी ये चीजें 
(मलजाती है पर आपने-तो यह्‌ राता ही चन्द्‌ कर दिया । 

मिहमान -इसःरास्ते के"वन्द्‌ होने से दसरा रास्ता खुल 


लायगा ! जव मेहमान के लिये पूड्यौँ बनाने के खचं की विवशता 
त रहेगी तव सुविधानुसार जवः इच्छा होगी तेभी पृडिर्यो बनने 


लगंगो । 
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प्रर वाला-आप तो अतिथि सेवा कने काजरा मी पुण्य 
| नहीं छने देते । यरा नक कि दमे ऋगासे लाद रहे दहे । चार आनि 
| काखायान होगा किन्तु आप चार रूपये की फल मिठाई आद्‌ 
` देते आये । 
| मिद्मान- वह्श्तो उच्चा के लिये थो । आपके ओौर मेरे बचे 
| अल्ग थोडे दी है। 
घर वाल जी दां ! इसीलिये वदचोपर घड़ी दया कौ कि 
॥ छन्द अपने कपडे भी न धोने दिये । 
मिहमान-आप तो मुञ्चे अभी से बृढा समद्यते द पर मेँ तो 
| जअन द्रं । पेषी दालतमे आपपर या वच्चो पर धोतो धोने का बोञ्च 
। डा तो यह जवानी को टजाने के समान होगा ¦ 
धरबाला-समश्चमे नदीं आता कि घरवाला मेँहूयाञप! 
र भिहमान आप है या मँ १ अतिथि सत्कार का पुण्य जव अतिथि दही 
छूटने लगे तव हमे बह पुण्य कव मिरग ! 
-मिहमान-जिस दिन आपके चरणों से मेरी घ्लोपदधी पक्त्र. . 
होगी । 
दोनो हसने खगे मानों स्वगं ॐ शल ड़ रदे हों । 
४ मम्मेशी १६६५६ उद्यरात्नि २॥ ¦ वजे 
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| पति--सादे दक्ततो ६ चुके दै ओर भभी तक्र चृल्हे परं 

काही का पता नहीं हे । क्य मेहमान शाम तक भूयते वैदे. रंगे ? 

| पत्नी तो मँ क्या करं १ सवेरे से उठकर ही तो काम से 

| लगी हं । इतनी फजि कौ चायषानी नाता कराना भी तो पूरी: 
रसोई है । उससे निवटी कि इस दूसरी रसोई मेँ गी । . आखिर. 





॥) 
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दाथतोदोहीहे। 
पति - तो चार किसके होते है! 

। . पत्नी-मोकि पर समी घगें में चार होते दै । काम वदृजने 
परं अवरेली खी पर सव काम नदीं छोड़ा जाता । दूसरे हाथ भौ 
कामम टख्गते दहे । 

पति-तोभे मिं को बैठक मे अकेला छोडकर यहां 
रसो घरमे चृर्हा पए कने बैठ जाड ? | 

पत्नी-मु ह तो गप्पे मारने के लिये है उससे चृह्हा फू कने 

का वेकार काम क्यों करोगे ? पर जब गपो में मुंह चरदहीरहादै 
तव चवाने मेँ चलाने की क्या जशूरत है ? आज देर ही सही । 
परति-जव तुम्दारी सहैखि्योँ आती है तब उनसे कभी एेसी 
बात कही † 41. 

पत्नी- तव कदने की जरूरत ही नदीं पडती । मेरी स 
लिर्थोँ दाथ सोककर मुह नदीं चलातीं । बे कामभो करती जाती है । 

पति-ओौरः कमाकर भी लाती हयंगी । 

पत्नी -ज्ननाने के काम में जो कमाई ह बह वाइरकी कमाई 
ते कम नदीं होती । जरा अपने मिदमानां को होटल मे भोजन 
छरानि केजाओं तव माद्धूम होगाकि नानेको कमइ कितनी हई हे ? 

पति-दां ! मेदमान होटल मे जायेगे ओर तुम पदी पडी 
आराम करोगी । | 
पनी - मुञ्चे आराम देने के पापकी चिन्तानकरो। मेरा 
आराम तो उती दिनि खत्म दोगया जिख दिनि इस धर में आई । 
होटल में तुम सत्र खाने चरे जाओगे तजर भौ सव के कपड़े धोते 
धोते मञ्चे शाम दोजायगी । 

पति --एक दिन जर काम वदगया तो तुम्हारी सभ्यता 
क्रा दिवाला निकल्गया | 
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पत्नी--यह एक धिनि करौ बात है ? हर दिनि कोन कोई 
ख्दादीतोरहतादहै। हंतोकमो रेप मोका नशं सिलता 
चो, आज दृतरों के यशं भाजनकते जाना दै इसलिये रसोई 
सेरी है मेरी बात्तजनेदो, पर तुम मी कव कव दूसरों के 
यहां खने जाते हो ? सव्र मेरे यदा ही मुफ्तका माङ उड़ने को 
ओर मेरा कचूमर बनाने को है| 

पति--जरा धीरे बोल ! सुन छे तो मेरी नाक कट 
जायगी । 

षती -तो तुम मेरी गदेन कार.ञेनाः | जिन्दगी से पि 
तो द्ृदेगा ओर मिदमानों को चृह्दरे तक सव जग खाछा तो दाजा- 
य॒गी । 

पति का चेहरा छाल होगा । दोनों के भीतर नरक तमः 
तमाने लगा । 


स्वभ 
ने पत्नो-यदह क्या करते हो १ शाकतो मै अभो बनकेतौ 
ह । तुम्हे हाथ लगाने कौ कोई जरूरत नदीं है । 
पति-तुम्हारी अद्भून योग्यता, धीरज्ञ ओर सेवाभाव का 


ञ्चे पता है, पर मेदमानो को सेधा का सारा पुण्य क्यातुम्शं ख 
रोगी ? कछ मुदे मी तो ठेते दो। | 


प पटनी- पुण्य का हिस्सातो वेधा धोया है । तुम्दारी 
कमाई में आधा दिस्सा मेरा, मेरो सेवा मेँ आधा हिस्सा तुम्डारा 


तोसदासेतयदहै। अव्रतुपरमेरेकाम मेँ हाथ बटाकर अयना ` 


हिस्ता बहाने कौ कोशिश न कते। 


पति-पर आजतोकामतिगुना दहै । इत तिगुने पुण्य 
थोड़ा मेने ठेलिया तो तुम्हारा कया घटनेवाला है ? 


० 


पत्नी -सो तो तुम सबने पदटिरेष्ी लेखिया । मेहमानों ने 
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अपने अपने कपडे ग्धो्ये । टमने पानी भग्कर रस्तोदेघर में गख 
दिथा । अपना बैठक खाल 1 इ1ड लिया | विस्तर वगेर्ह्‌ उठालिये । 
इख तरद आधा पुण्य तो मेरा छट ही ल्या । 
पति-खैर ! वह तुम्हारे खाते जमा कर दंगा । पर रसोई 
जरा जल्दी होजाय इसच्ि कुऊ हाथ तो बटाऊ { . - 
पटनी--गसोई जल्दी दी .दोगी.। हर दिनि की अपेक्षा आधे 
धण्टे से अधिक देरन रोगो । 
मेदमान-( रसो सें प्रवेश कर ) देर की चिन्ता नहीं 
ड भाभी { पर आपसे मिलने का"ओौरवात.करने.का सोभाग्य भी 
तो मिलना चाहिये। । | 
पली- तो बैदिये ! मै बात भो करती जाङगी भौर काम 
भी करती जाड गी । 
मेदमान वदी चतुर हो भामौ ! देवर्गोको श्मिंदा करने 
का कार्यक्रम तो बहुन अच्छा बनाया है । तुम अत्रला काक 
ओ काम भी करोगा ओौर बात भी ! हम पदिख्वान होकर भौ वातं 
करन के ल्ि हाथपर हाथ उक्खे बेठे रंगे! 
पत्नी-यह क्यों नहीं कहते कि भोजन में आधे घण्े कौ 
भी देर सहन नदीं होरदी दे! | 
सेहमान--देरी का विल्कुष डर नहीं है माभौ । बल्कि 
हम लोग कामक्रेगेतोकामका वो भरे ही बट जाय, पर 
समय तो अधिक ही लगेगा । गप्पों मं आपका हाथ भो टीला कर 
दरगे । इस तग्ह जव देर दौजायगी तव कडौ भूख मं व्याज सहित 
सब बसू करे गे । 
पत्नी -कर छिया वसूल । ससुराख को तरद चिगलते ही 
न रहजाओ तो बात । 
मेदमान~- पूरा मेदमान बनाकर रक्लोगी तो यदी होगा । 
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पर कु काम करने दोगौ तो इते बेतङृल्छर हो जार्येगे करि चिग- 
छने क जगह निगनते लेंगे । बोचा.चिगत्तएना द कि निगखाना 1 
पत्नी -हारो बाबा तुम लोगोसे । जो करना हो सो करो। 
मे ःमान-नोः{भाईसादव शाक्भाजी बनार्यंगे, मे आटा 
गरूनू गा, बाकरो लोग दाङ चाग्न बीनगे. पूर्य तरेणे) 
पत्नी -तव मेँ क्या वैटी वैटी तमाशा दै ? 


मेदमान-तुम्दीं क्यों १ समौ मिलकर तमाशा करेगे भौ, 
ओर देखगे भी । बाकी तुम्हारे ट्यि पडी बेलनेकरा सरसे बड़ा काम 
हही क्योकिदम लोग वद्‌ काम करेगेतो भारत इष्डेण्ड अमेः 
रिका के नक्शो ही वना डारगे, 
| ( सब लोग काम मे टगगये, मजे कौ चातं होने लगी; 
हसी क फव्वारे उडने लगे । समय भी कटा ओौर काम भौ बोक्च न 
म।लूम हुमा । श्रमं ओर स्वगे का समन्वय दगया । ) 

११ अका १६९५६ इश्सं, ~ - %-५६ 
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नर्क 

माल्िकि-- क्या त अभीसे काम त्रन्द्‌ कर दिया | 
अभी तो पहर भर दिनि वाकी | जर कामभी कुछ नरी हआ है । 

नोकर-- यहां तो मरजाने पर भी कुक भी कामन होगा, 
तो कामके ष्यिक्षयाजानदेदू! 

म।लिक~ तेरो जान का मुञ्चे क्या करना दै ? जितने पैसे 
ङेता है उतना काम कर ! हरामका न खा, बस हौ चुका । 

नौकर दम लोग दराम का नरी खाते, खून पसीना एक 
4.2) ८.4 न. 
मालिक- तभौ एक दिन का काम तोन दिनिमें पूरा नहीं 
होता । तुम लोग बाते मारनां ओर. लड़ना जितन)। सीख गये दो, 
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उससे आधा भी काम कमते तो देह की सम्पदा दूनी होगे होती । 
नौकर-दूनी [ होगई[होत्ती तो किस काञङी ? वमे तो बेल 
खगीखा जनना ओर घास{खाना ही भिटता है उस्मेंतो न कों 
तरक्की हर, न होगी । 
भालिक- तरक्की क्यो नदीं हृ ? पदिङे से पांचगुणी तो 
जदूरी देता हं । ओर क्या दुं १ 
नौकर - पांचगुने नाट को चांटू क्या १ सर्हंगाई तो पाच- 
गुने से ज्यादा होगई हे । ४ ध 
|  भालिक-सोतोदहोगो ही । जब तुम लोग पांचगुना 
जेकर भी काम न करोगे तव हर चीजं का उत्पादन महंगा हो दही 
जायगा । तुम लोग पांचगृने नहीं पचास गुने पैसे बद्वा लो वहं 
सब दाम चीजोंपर ही चदृगा ओर मर्हेगाई देगी । | 
नौकर-भनजदूगे का खून चसने ओौर तेल निकालने कै 
दिये आप लोग न्ह उल्ल बनाना ही जानते है ओर तो इछ नही 
जानते । 
भलिक- ठीक काम करने की बात कहना खून चूसना 
ह ? तो चले जाओ यदा से ! न मुञ्च तुम्हारा खूत चूसना है न 
तेल निकालना है ! | 
( नौकर बडत्रदाता हुभ। हाथ पैर फटकारता हज चखा 
जाता हे) ध. 
। स्वग 
` भालिक-अरे भाई; कव तक काम करोगे १९ अधेग तो 
टो चला है । कितना काम कर लिया है. तुमने ! छ शरीर पर 
भीतो दथा क्ियाकरो। 
५१ नोकर- बस, अव बन्द ही करता ह । थोडासा काम ओर 
` ह । किसी तरह दिन परा करने से कैसे चलेगा । ओर 
शरीर षर तो यदहं ^ दया है कि उससे पूरा काम लिथा जाय । शरीर 
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पर कु काम करने रोगौ तो इतने बेतङल्टछुर रोजार्थंगे करि चिग- 
छने का जगह निगनते लगेंगे । बोका,चिगत्तए्ना दै कि निगङाना ! 

पतनी -हारो वाचा तुम छो्गोँसे । जो करना हो सो करो। 
मे ईमान-नोः{माईसादव शाक्रभ।जी बनार्य॑गे, मै आटा 
गूनू गा, बाकी लोग दाङ चान्त बरीनगे. प्रूडर्यो तरणे । 


पत्नी तव मेँ क्या वैठी बेटी तमारा द्व्‌ ! 


मेदमान-तुम्दीं क्यो १ सभौ मिलफ़र तमाशा करेगे भी, 
ओर देखेगे भी । बाकी तुम्हारे ल्यि पडी बेखनेक्रा सत्रसे बड़ा काम 
हेही । ऋ्योकिदम्‌ लोग वद्‌ काम करेगे तो भारत इग्टेण्ड अमे 
रिका के नक्दो दही वना डारने , 
ं ( खचर लोग काम मं गगये, मने कौ वातं दोन लगी 
हंसी के फञ्वारे उडने लगे । समय भी कटा ओर काम भो बोश्च न 
माम हुमा । श्रमं ओर स्वगे का समन्वय दहोगया } ) 

११ अका १६५५६ इनस. ५-9-५६ 
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माल्कि-- क्यो रे, अभीसे काम चन्द्‌ कर दिया ! 
अभी तो पहर भर दनि बाकोहै | ओर कामभी कुठ नहीं हुआ है । 

नोकर- यहां तो मरजाने पर भी कछ मौ काम न होगा, 
तो कामकेवियिक्याजनदैदू१ 

मालिक~ तेरो जान का मुञ्चे क्या करना दै ? जितने वैसे 
रेता है उतना कामे कर } हरामका न खा, बस हो चुका । 
नौकर दम लोग हराम क। नदीं खाते, लूत पसीना एक 
नसते है। 4. क 
मालिक तभी दकं दिन का काम तोन दिनिमें पूरा नदीं 
होता । तुम लोग बाते मारना ओर, लड़ना जितनः। क्षल गये दो, 
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ससे आधा भी काम करते तो देह की सम्पदा दूनी होगडं होती । 
नौकर-दूनी [ होगङ होती तो किस कामकी ष्म तो बेल 
मीखा जनना ओर घास खाना ही मिल्ता हे । उसमेतो न कोह 
तरक्की हुईं, न होगी । 
मालिक- तरक्कौ क्यों नदीं हई ¶ पिरे से पांचगुणी तो 
अजदूरी देता हूं । ओर क्याद्‌! | 
नौकर - पांचगाने नारीं छो चाट क्या ९ सर्हंगाई तो पांच 
गुने से ज्यादा दोग है । । ८ 
 आलिक-सो तो होगी ही । जव तुम लोग पाचगुना 
कर भी काम न करोगे तव हर चीज का उत्पादन महंगा हो दही 
जायगा । तुम लोग पांचगृने नहीं पचास गुते पैसे बडवा लो, वंह 
सव दाम चीजोपर ही चदेगा ओर महंगा बदेगी । 
नौकर-मजदगे का खून चसने ओर तेल निकालने क . 
लिये आप लोग उन्हु उल्द्ध्‌ बनाना ही जानते हि ओर तो कुछ नहीं 


जानते । ६ 
। भलिक- ठीक काम कग्ने कौ वातं कहना खून चूसना 
ह? तो चले जाओो यदां से ! न सुञ्े वुम्दारा खून चूसना है न 


तेल निकालना ₹. ‹ . 
| ( नौकर बड्बरदाता हुभ।› हाथ पैर फटकारता हुजा चख 
जाता दै) 1. 

स्वग 


` ज्ालिक-अरे भाई; कव तक काम करोगे १ अधेग तो 
हो चला है । कितना कामं कर लिया ह तुमने !{ इ शरीर पर 


भोतोद्था क्ियाकरो! त 
| तेकर बस, अव बन्द्‌ ही रता ह । थोडसा काम ओर 


` रहगया है । किसी तरह दिन पूरा करने से कैसे चलेगा । ओर 
शरीर प्रर तो यह ^ द्या है कि उससे पूरा काम लिथा जाय । श्षरीर 
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का नादा काम से नरी, आलस्य से होता दै । | 

 भालिक-अरे, पर आलम्य करने को कोन कदता है ! 
परश्रमकोमीतो कोई मादा दे) 

नौकर- मर्यादा के बाहर कौन काम करता है |धमालिक !? 
सव्र अ्यादा से ञ्यादा आच््यकी पूता करते ह । इसील्यि तो 
पांचगुनौ मनदूरो होनेपर मो पेट नदौ भरता | | 

मालिक-मरईगाई छद गुनी दोग हो तो पांचगुनी मज- 
दूरी होनेपर भी केसे पेट भरेगा ! 

नोकर- मजदूर जब पांचरुना छेगे ओर काम आधा भी 
न करगे तत्र मर्हेगाई बदृगी ही । आखिर बदी हहं मजदूरी चौजो- 
पर ही तो चदेगी । 

मालिक ( हंसक ) तुम तो मालिको के वक्रल मालूम 


होते हो । 


नौकर-में किसी का वकील नदीं हं मालिक । सच्चो घात 
ही कहता हूं । आज तो सभौ कामचौर बन रहे ह} ओर समी 
स्यादा से अयाद्‌ सुखभामप्रो चादते हं । पर यह बात क्रिस्ती की 
सममे नदीं आती कि नब माल ही कम पैदा होगा तब सब को 
ज्यादा दां से मिक जायगा ? नोटों के जिन्डक बढने से मार तो 
नहीं बढता। 
. _ माल्कि-नरीं ब्हता; पर तुम्हारे ही खून पसीना एक 
कृरने से माछ न बढ जायगा 
(4 6: मालिक नकर के हाथ का फावड़ा छीनकर 
चलने छगा । नौकर ने भी मालिकि के पीके जल्दी जल्दी . आकर 
भाटक के हाथसे फावडा केखिया ओर बोला - 
दुनिया के सब आदमी एकर साथ तो सुधरगे नहीं । एक 
एक करके ही सुधरगे । क्रिस को तो पदि सुधगना पड़ेगा । तत्र 
मही क्योंन सुधू !? 


~ 
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मालिक -तुम आदमी नदीं हो देवता हौ । 
नोकर- यह सव जापक देवतापन की छाया है । 


९४ अ का ११९८९ इतिहास संवत्‌ ८-४-५९ ईस्वी 
( (१ 
२४-- ब्मिार 
नरक 


बीमार--अरे कहां गये रे सव लोग सव ॐ सव कहं 
भरगये ! 


पुत्र-- सन यहं है । कहीं नहीं मरगये ह 1 तुम्हारे मारे 
मरने की फुरसत किसे है! 

बीमार-तो कहां गये थे ?न यां कोट बातचीत करने 
कोद; न हाथ पैर द्बनेकोदहै, न पानी देनेकोहै। 


पत्र-क्या बातचीत करे तुम्हारे साथ १ हाय दैया हाय 
देया के सिवाय तुम्हारे मुह से ओर निकलता क्या है जिसे 
भाधार से बातचीत की जाय १ ओर हाथ पैर भी कव तक द्वाये 
जा्ये। न चलना फिरनादहैन काम करना है फिर थकावट कटां 
से आजाती है ? पास मं पानी रक्खा है वह्‌ भी तो उठाकर लिय) 
नहीं जाता । | 
वौमार--उठने कौ हिम्मत दो तब तो 
पुत्र -उठने क हिम्मत तो नदीं. है पर बड्वडाने कौ 
दिम्पतततो है । एक मिनिटको भी तो जोभ बन्द्‌ नदीं होती । 
बीमार--होजायगी । सद्‌ा के लिये जीभ बन्द्‌ होजायगी | 
तुभ सव के सिर का वोक्च उतर जायगा हरामखोगो ! 
| ( पुत्रचधू ( बडत्रडाती हरं ) गाली क सिवाय ओर 
कोड वात तोह से निकलती नी ह । शान्ति से भगवान को 
नाम भी तो नहीं लिया जाता। 
बीमार-भगवान का नामलेनेकोमेरे मरने का समय 
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आगया है न ? बह तो यह कहो किं डोरी जरा पक्की दैः नहीं तो 
तुम लोग तो भौतनं अनिपर भी भार डालने मै कसर न रक्खो । 

पुत्र -तुम्हागी हत्या करने केलिये दही हम लोग दिनिगत 
सेवा करते हि न ! सारे घर की नाकम दम आगया है, न कोई 
चैनसे सो पाता है, न निश्चिन्ता से घडीमर काम कर पाता हे। 
इतने पर भी हभ लोग हरामखोर ह! किसी को मौतमभी तो नहीं 
आती कि चैन मिले! 


वीमार--( करौधसे दांत पौसते हुए ) इसी दिनि के लिये 
तुम लोगों को पाला था हरामघोरो । चार आठ दिन. को बीभ।री 
मे भी कोड काम नदीं आता। कमाई खाने को सब थे । अब सेव। 
को कोई नद्यं । 


पुत्र - ओर कितनी सेवा लोगे ओौर क्या स्या सेव। 
लोगे ¶ हम लोगों कौ जान ही ग्हगई है निकलने को । सो जानं 
रेढो । जिससे हम लोगों की उन्न तुम्हारी उग्रमे जुडजाये । ओरं 
= वर्षो तक घर कौ दीवारों पर कशे ओर छप्परपर राञ्य करते 
रहो । 
बीमार-( उध्र क्रोध से अपना सिर पीटते हए ) हट जाओ 
हरामखोरो ! अपना यह काला मुह हमे न दिखाओ ! मुञ्चे किसी 
कौ सेवा की जरूरत नहीं है । वस, आजमें मरकरदही र्हरगा। हे 
भगवान, मोत अज ! मोत भेज !! ( हाथ पैर पटकता है ओर सिर 
पीटता है) | 
पत्र --( घृणा कौ मुद्रा के साथ ) आगई मौत हम सत 
को छाये बिना मोत क्या यों ही आजायगी ? « जाकी यहां चाह 
नहीं बाकी वहां चाह नहीं ” ( इस प्रकार बडबडाता हा चलां 
जाता है) ॥ 
स्रग्‌ 
पुत्र( बोभार से ) पिताजी, कसी तबियत है ? हम सब 
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यदीं वेदे है ? कुक हम्म कीजिये ! कुछ सेवा कर । 
बीमार~-ओौर क्या सेवा करोगे बेटा, दिनरात का सारा 
समय तो तुम रोग देरहे हो । | 
पुत्र-समय तो जरूर देरहे ह पिताजी, पर सेवा तो ऊक 
नहीं कर रहे हे । चुप्चाप बैठे रहते है । आप छु हृक्म देते ही 
नदी, बल्कि कुछ सेवा करने जते है तो इनकार कः देते है । 
बीमार-इनकार न करू तो क्या करू ६१ बीमारी को तो 
चुपचपसमनेमेंहाश)न्तिदहै। 
पुत्र-त्ीमागी का कष्ट सहने में तौ हम क्या हाथ बदा 
सकते है पिताजी, फिरभी हाथ पैर दवाकर कुछ ददं तो कम कर 
सकते है अ।र.भो छोटी माटी जरूरन पूरी करके सवा कर सकते है! 
बीमार-पो तो तुम घब करतेहीदहो। मेरे मना करने 
प्रभौ हाथ पैर दबाते ही हो) पानी पर नजर पडते ही पानी 
पिखाने दोड पड़ने हो । कटने के लिये तौ कोई जगहही नहीं रखते 
ुशचे तो इसी जत का दुःख दै कि अपनी गलती ॐ चछिये सतरको 
सजा भौगना पडती हे । 
पुत्र --इसमे आपकी गलती क्या है पिताजी । 
बीमार--वीमार होना गख्तीनदीं है तो क्या है ! 
बीमारी अपने जाप तो जाती नदीं । अपनो किती मूल से, अपने 
किसी {असंयम से ही आती है । 


पुत्र बीमारी तो सभी को होती दै पिताजी, इसमे आप 

कीदही क्याभूट दहै! | 
बीमार ध है; यदह मुञ्च अक्र कौ ही भूल नदीं है । 
सभी देसी भूख करते ह । पर इससे कृति दंड देना नदीं छोड 
दरेती । समी छोग आग भँ उगरी देते हों तो आग उ॑गल्ली जछान) 
वन्द्‌ न कर देगी । जो भूल सभी करते है उसका दंड सभौ को 
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हना पडता है । सो रो गेकर ओर हाय हाय करफे भोगने की 
अपेक्षा शान्ति से सहनां अच्छ है । | 
पुत्र -पर मलोग वौखारपडते हँ तव्‌ आपकी नाकपें दम करदेते है । 
बीमार -तुमखोग बच्चे हो ' धीरे धीरे ही सदनशोनता आग्रगो । 
पुत्र -पर आपको छोडकर सभौतो इस तण्ह नाकमें दम कण्देते है। 
बी मार-- क्रि शरिती को वोमारो हौ सदनरक्तिके वाहर 
होती है इ लिये इनकी बेचैनी ओर अशान्ति खूब प्रगट होती है ,! 
बहनो को अधिक से अधिक सहानु मृति के विना कष्ट सदा नदीं 
जाठ। इसलिये वे अपना कृष्ट खूब प्रगट करने है जिसमे सहानु- 
भूत अधिक मिरे परमँ मोचते दि दूसणें को परेशान ओौर 
बेचैन करन से भो अपना दुःख नहीं घटता इनल्यि दरो को कम्‌ 
से कम परेशान क | ~ च {टये । यों तुमल्लोग मेरेख्यि न जाने कितने 
कष्ट उठाते ह]; एक क्वण को भी सुन्चे नदीं भूलते । मुञ्चे तो इसी का 
बडा संकोच रहता हे | । 
पतावधू दम लोगोंसे मी संकोच क्रिस बात का पिता 
जौ? हम सवता अपकेहोअंगहै। जसा चाहे भौर जितना 
च।हे उपयोग करे ? | 
वीमार--उपयोग करने मे क्या कसर रखता हूं बेटी ! पर 
तू इतनी सयानी है बोरने काकुकमोकाभीतो नदीं देती । 
वृ)लने.के परहिरे ही जो चाहिये वह पूग होजाता दै । एषा माम 
होता है कि जैसे अपने मभ्तिष्क के विचार का हुक्म अपने आप्‌ 
स्नायुओं के दारा अपने हाथ पैरों तक्र चखा जाना है उतीप्रकार 
तुम लोगो ॐ दाथ.परों तक भौ मेरे स्नायु चजेगये दं । त्रिचार मेरे 
मस्तिष्क मे आते है ओर काम नम लोगों के हाथ करने लगते हे । 
पुत्र वधू-अ'पदमे शग्माते हे पिताजी । हम कुछभौ नही करपाते। 
बीमार खूब. करपराते हो । सव षक से एक बद्क्रर हो । 
कटूने को तु पुत्रवधू ह । पर बेनी से बदृकर है । बल्कि पता ही 
नरी ख्गता करितवेटीदहैयावेटा हे! 
( बीमार कौ आंखों मे प्रेम के अश्र. भर आये । वह्‌ पलंग 
नीचे बेठे हुए पुत्र ओर पुत्रावधू के सिरपर ` प्रेमसे हाथ फेरने लगा) 
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४1 ॥ 
||| 
सत्वभक्त सादित्यमे ५ यमे हरएकव्रात नयेतरीकेसे नयेदृ्टकोणसेकहीगरईदै। | | 
सत्यभक्तसाहिव्यमे सासबहू भाईभतीजे मित्रपडौसी आदिकी ||| 


।  ओंसे लेकर विखङ़ी बड़ीसेबडो समस्याएुल्ाई गई है। ` 

॥ सत्यभक्त सारित्य इतने सग्ल ठंगसे लिखागथा है कि साधारणं 

। पदालिखा व्यक्तिभी उसे ह 

। । सत्यभक्त स्‌।रित्य में ~ इतनी मौलिक ज्ञान सामभ्रौ भरी दै कि जडे 

। | से बहे विद्वान द्वारा भी वह अध्ययन करनेयोग्य दै} ` 

| क्त सादित्यमें जो कछ कहा गया दै वह सव व्यवहारं 

(| ,  उतारनेलायक दै।अव्यवहायार्तोका प्रतिपादन उसमेनही दै, 
| सत्यभक्त साहित्ये हर एक बात का विवेचन करते समय इस 

| वातका ध्यान रब्खा गया हे कि उससे बिरुद्र पशक्चपर 
उपेक्षा न होजाय । किसी बातक्रा एकांगी विवेचन नरी 















। क्रिया गय। । 
॥सत्यथक्त सादित्य की भाषा प्रसद्‌ पणम है । 
सत्यभक्त सादित्य में उपन्यास, कहा लधुकथाएं' चुट 
| नाटक. एकांकी, कान्य, गीत ॒नित्रन्ध प्रभोत्तर, ` 


|| सूक्ितिसंग्रह, सारसंमरह;आलोचनाए स्मरण आत्मकः 
याता वानत, दायरी "मौर बवे द संद भं हे "० 

 सत्यभक्त साहित्य मे-धमे, दशेन समाज शाख, राजनीति, अर्थ- 

| शाख, इतिहास, विज्ञान, भाषा शाख, आदि अधिकांस 


। 
| 
| 
| | 


। 
1 
4 
| 4 
॥ 














| ५०८५ ५1 पर नये मौलिक विवेचन 
सत्यभक्त साहित्य ङ़भ्रथ मराठी गुजराती कनी ओौर 


४ भांषा्ेमी छपेरै । अग्रजो आद्केलियेभी योजना व 
।सत्यभक्त्‌ सादित्यप्र उत्तर परदशा सरक्षर हरा {२००} छा प्रथम 
पुरस्कार मिल चुका 
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आत्पकधा स्‌] 
हमान ||) 
(मत दिाद्‌ 111) 
र शं प्रभर्‌ 11६) 
प्रिद काचलूतरः(उप्रस्यास ।।|) 
सभ्नर्वरक्षा (वज्ञान्ि ॥|). 
थाट ) 
सागयज्न (नाद्क) ६} 
सुट ह्न्य ।|) 
ञश्रायप्रदीप ६) 
अनघं मीमांसा(१ माग) १} 
14. (२ भाग); २) 
(३ २) 
यसु महाचीर 
पु कौ खोज (कथाए ) १) 
खरन्दना (गोत्त) ||); 
श्रोधगोत +, ||). 
भ्रावगीतत ,» ||) 


जानिभेदं निस्सार (गीत) <)॥ 


श्राद्र्‌ सरार 


माचचयाषा | 
लिप समस्या |) 
क्या खार दुःखज्नय श्च ॥) 
सन्तानः समस्या 1} 
सुलेड। गुत्थिर्या ||} 
हास्या सस । ) 
दस इ धय ।|) 
अआनपरोल. ५ न 
इष्ट भ्वादयो से | 
शभलम, भाश््यो से ] 
क्यो सलाम करू =) 
हिन्दू मुभरख्मि मेख > 
सस्यमश्ाज ~) 
सीलयत्प =) 
विवाद पद्धति | 
` धसं सम्माय |] 
प्ाक्रलि समभ्या १॥) 
राजनीति समस्या ।| =) 
प्राज्य की गह =) 
खीर का अन्तस्वल ध). 
मोकसवाद्‌ मीमासा १।) 
सिग्तिवादी जथंशाक्च २) 


मे आपि यान्न %) 


पेगम्मर गीत १॥) 
एकता ओ समस्या 11). 
तिडइवरचना |||) 
सु्शान्तिमिय संसार शौ; 
आयक्षमाज समीभ्रा =) 


नरक भौर स्वगे के चित्र १॥) 


प्रणट होतेव ~~ गीताबल्लि, देसाई भन समीक्षा; मानवधर्म 
दस्य, सन्तश्राद्दित्य समीक्षा, द्व्वद्दोन ( काव्य ) आदि ॥ 


